(व 
® भ्रः & 


# चगाक्यनारतदरपशः 


ॐ प्रथ नोऽयं | 


# ध न 
प्रणन्प दरस कष्ण नरुक्पाधपात षमम्‌ ॥ 
नानाशालद्‌त वस्या जर्नााततसशुच्चयम्‌ ९॥ 
टीका-तीने। ज्ञोकोकि पाठन करनेवाले स्वशक्ति 
मान्‌ व्रिषको शिरसे प्रणाम करके अनेक शाख 
मसे निकाल्ञकर राजनीति समुच्चय नामक प्रथको 
कहता ॥ १ ¢ | 
अ: वथान्चास्चनरजानातकस्तमः ॥ 
सौपदशविख्यातकार्याकाथशुभाशमम्‌ ॥२॥ 
रीका-जो इसका विधिवत्‌ पठकर धमचाच्नमं . 
परसिद्ध शभकाथै ओर अशमकार्थको जानता है वह 
अति उत्तम गिन जता है ॥२॥ 
तदहस्प्रवक््पाभटक नाहतक म्या ॥ 
यत्यावज्ञानमात्रणसवेन्नलपप्यत ॥ ३0 


चाशस्यनीतिदषये । 
शका लोगेकि हितकी वांदत्ति उस्को कटहगा 
जित्तके ज्ञानमात्रे सवं्ञता प्राक्त हो जाती हं ५३॥ 
वोप 


मसशिष्योपदेशेनदुष्टलीभरणेनच ॥ 


४4 


 दुःखितिःसम्रयोगणपडितेप्यवसीदति ॥ ४ ॥ 
टीका-निवँदधि शिष्य ठाने, वुटख्रीफे पोषन 


से ओर दुःखि्योकेसाथ व्यवहार करनेसे पडितभी 
# 


दुःख पाताहे॥ £॥ 


४4 


दष्टामायोशदेमिन्नमत्यश्चोत्तरदायकः ॥ 
ससचगरहव।सोमत्युरवनसेशयः ॥ ५॥ 


रीका-दुटल्री, मर्ख॑मित्र, उत्तरदेनेवाला दास, मरं 
सपव घरमे वास्त, ये मप्य॒र्वरूप्ही है इस में 
संशय नही ॥ ५॥ ¢ 


आपदर्थधर्नरक्षदयरत्रक्षदनेरपि ॥ 
$ क ऋ कि क ११. 
आत्मानेसतनैरक्षदारेरपिधनेरपि ॥ ६ ॥ 
टीका-भापक्षे निवारण करनेके स्थि धनको 
वचाना चाहिय, धनसेमी खाकी रक्ता करनी चाहिये 


सवक्राल्सय ज्ञा आर धनाकस्तसा अपना रक्ताकरनां ` 
उचत ह्‌ ॥ ६\॥ । 


` आपद्थधनंरक्षच्छमतश्वाकेमापद्‌ः ॥ 


कृ दाचच्ार्ताल्ल्मीःसा चतापवनर्याताा७।. 


अध्यायः १। 


५ न. 


सका-गेपत्तिगवाररकालेय धनका रत्तकरना 
उचत हे.क्या कि श्रमानाकाम। अपित्ति आत्ता ह 


भ, क ष [क 


ह कदाचित्‌ देवयथोग भार चचरृहानंस्‌ साचत रुक्षा 
भी नष्ट होजती है ५ ७॥ 


यस्मिन्देशेनसमानो नवत्ति्नचबाधवः ॥ 
नचविद्यागमेोप्यस्तिवासतत्रनकारयेत्‌ ॥८॥ 


टीका-जि देशम न आद्र, न जीत्िका, न बन्धु, 
[> [१९ १ [++ + 
न विचाका छाम है वहं वास नह करन चाहिये॥८॥ 


† [+ छ, द [1] 

-धनिकःश्रोियोगजानदवियस्तुपंचमः ॥ 

पंचयत्रनवियतेनत्रदिवसंवसेत्‌ ॥९॥ 
टीका-पनिक, वेद कान्ञाता~बाह्यण्‌, राजा, नदी 


भर पंचव वैय ये णंच जहां किमान नर नह। 
हें तहां एकादेनमी वाक्च नही करना चाहिय ॥ ९॥ 


लोकयज्रामयंलजाक्षिण्यत्यागशीलता ॥ , 
पंचयत्रनवियेतेनकुर्यात्त्रसंगतिम्‌ ॥ १०॥ 
टा फ्ा~जाबिक,) स, लज्जा कशता, दचका 
प्रङ्कति; जह ये पाच नही बहक लोगोकेसाथ संगति 
न करनी चाहिषे ॥ १०॥ 
जानीयातपेषणेमत्यान्‌बान्धवानव्यसनागम्‌॥ 
मित्र॑चापत्तिकलितुमार्थाचविभवक्षये ॥११॥ 


ड चाणक्यनीतिदर्षरे । 

दीका-कामर लगानेपर सेवकौको, दुःख ` भनेपरः 
बान्धत्रो की, विप्तिकालमे मि्रकी ओर विभव के 
नाश होनेपः चीकी परिक्षा होजाती है ॥ ११॥ 
आतुरेघ्यसनेपतिदु्भिकषङुसंकटे ॥ 
राजद्वारेरभमद्चानचयस्तष्टतसबचवः ॥९२९॥ 

टोक्ा-आतुरहोनपर.दःख प्राप्त होनेधर.कालपडने 
पर बेरियोंपे सकट आनेपर राजाके समीप ओर 
स्मशानपर जो एाथ रहता है वही बन्धहे॥ १२ 
योघ्रवाणिपरित्यज्यभघर्वपरिषैवते ॥ 
धवाणितस्यनश्यन्तिअघ्रवनष्टमवाहं \। ९३॥ 

सीका-जो निश्चित वस्तुओंको दोडकर अनिश्चितकी 
सेवा करता हे उसकी निश्चिते चस्तुर्भका नाश हो ` 
जाता है अनिश्चित तो नदी है ॥ १३॥ 
वरयेतकुरजांपराज्ञोविरूपामपिकन्यकाम्‌॥ 

। > अ > [क्त प भ 

रूपद्यखननाचस्पाववाहःसदश्कढ ॥२९२॥ 

टीका-्रडधिमान्‌ उच्च कलकी कन्या कृरूपभी 
हइ उक्ष बर नेचक्लके सन्दर इ तामा रस्का 
नही, इसकारण कि विवाह तुल्य ॒कृक्लम विहित 
हे} १४१ | 
नाखनाचनदनाचशृगखशखपाणनाम्‌ ॥ 
विश्वासोनेव्रकतत्यःखीषुराजङुटेषुच॥ १५ 


अध्यायः २ 


टका-नदि्योका, शस्रघारियोंका, नखवा्ते ओर 
सम्राजे जन्त॒भंका, च्ियोम भौर राजकल्लपर 
विश्वास नहा करना चाहिय ॥ १५॥ 


विषादप्यम्‌तंग्राद्यममेध्यादपिकाचनम्‌ ॥ 
नोचादप्युत्तमाविदांखीरनदष्कुखादपि।३६। . 

स का~-वषमत्तमा अमृतका, अशदह पदाथामसम। 
सानका, नाचसभा उत्तम व्याक, आर दष कृल्लपमे 
भा सरतलक्रा लना याग्य हं ॥ १६॥ 


'खरीणांदिगुणअहारोजलाचाप्चितुगुणा ॥ 
साहसेषट्गणयेवकामश्वाष्टगणःस्मतः ।१५५। 


ट।का-पुरूषप्त  न्नियका अहर दना ज्लज्जा 
चगुना साहस दक्गना, आर काम आठटगन। अर्धिक 


वप 


हता ह ॥ १७॥ 
इति परथपोऽध्यायः ॥ १॥ 


(.॥ 





अथद्वतयाञप्यायः ९ 


अन॒तंसादसमायामखत्वमतिलोभिता ॥ 
अशौचत्वनिरदैयतखीणांदोषाःस्वभावजाः)१। 
टका-~असत्य, बनाबचार कसा कामन अटवदट्‌ 
लगजाना, छट, खता, छम, अपातत्रता अर 
[नदृयता य खयाकं स्वाभाक्क दष इ ॥ १1 


१ चाणक्षयनीतिद्पे । 


भोज्यमोजनशक्तिश्वरतिशक्तिमैराङ्ना ॥ 
विमगेोदनशक्तिश्चनास्पस्थतपपःफरम्‌ 1२. 
टीका-भोजनके योग्य पद्राथै ओर मोजनकी शक्ति, 


स॒न्द्र चली, भर रतिकी शक्ति, रश्व भर दानशक्ति 
इनका हाना थोडे तपका फल वरीं है ॥ २॥ 


यस्यपुत्रविशाम्‌ताभापाचञअसुगासिना ॥ 
` विभवेयश्वस्त॒ष्टस्तस्पस्वगद्रहहवाह ॥ २ ॥ 
टोका--जेसका पुत्र वरामं रहता हे आर सख 


इच्छ के अनार चलतीहे ओर जे विभव संतोष 
रखता है उसको खग यहाही ह ॥ १॥ 


तेपुत्रयेपित॒क्ताःसपितायस्तपोधकः ॥ 

` तन्तित्रेय्रविश्वासःसाभायीयत्रनिदतिः।४। 
दीका~वही पत्र है,जो पिता का भक्त ह. वही पिता 

हज पल्लन करता ह वही सेत्र हं, जिसपर विश्वस 

हे, वही सी है, जिषस सख प्राप्त हीत! है ॥४। 


परोक्ष काथहेतार्परत्यक्षेपियवादिनम्‌ ॥ 
वजेयेत्ताटशंमित्रंविषकुभपयोमखम्‌ ॥ ५ ॥ 
रका--जाखकं आर हान प्र काम व्रिगाड, सन्पख 


हानपर माठा माठ बत बनाकर कटु, एतं (मिन्रका 
` सुदुपरं दधतं अर्‌ सवे विषस मरं भड कं ससान 


| भ्ध्वारयः २। 

` वोडदेना चाहिये ॥ ५॥ 
नवि्वसेत्कुमित्रचमित्रेचापिनविन्वसेत्‌ ॥ 
केद्‌(चिःक्रपितोमितोसर्वगुद्यप्रकाशयेत ॥६॥ 

रीका~कुमिन्नपर विश्वासतो किसी पकारे नदी 
करना चाहिये ओर सुमित्रपरमीं विश्वा न रक्ते 
इसका कारण कि, कदाचित्‌ मित्र॑ रुष्ट होयतो सष 
गुप्त बातों फो भरति करदे ॥ ६ ॥ 
मनसा्चिंतितंकार्यवावानेवपरकाशयेत्‌ ॥ 
मत्रेणरक्षयेद्रहंकार्थचापिनियोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

टीका-मनसे सोने हुये कामका प्रकाश वचमसे 


ने करे, कितु मत्रसे उसको रज्ञा करे भोर गमप्तही 
उसकायं को कामम मी ल्लावे॥७॥ 


-कष्टंवखटुम्‌्ैतवंकष्ठंवखद्ुयोवनम्‌ ॥ 

क ्त्कष्टतरचववरगहानवासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका--पुखता इःख देती हे, अर युत्रापनभी दुःख 

देता दै, परंतु दुसरे के गहुका वात तो बहुतही दुःख 

दायक हाता ह ॥८॥ . 

दोरेशतेनमाणिक्यंमाोक्तेक्रन गजेगजे ॥ 

साधवोनहिसर्व्चेदनंनवनेवने ॥ ९॥ 
टीका--सब पतोपर माशिक्य नही होता ओर मोती 


= १, वा 
चाणकयनातदपरण । 


सव दायि नदी मिलता, भराधुलोग सबस्थानोमे 
नहीं मिलते. आर सब वनम चदन नही 


होता ४६५ 
ुत्राश्चनिविधेःशीछेरनियोज्याःसततेवुधेः ॥ 
नीतिन्ञाःशीरसैपन्नामवैतिङ्करपूनिताः॥९०॥ 
टीका-बुद्धमान्‌ ज्लोग लद्कोको नाना मातिकी 
सुश्चीरतामे लगवे; इसकारशं कि, नीतिके जानने 
वाके यदि शीलवान्‌ होय तो कुलम पूजित हतेँ॥१०॥ 
मातायिपुःपिताशतरुषौ रोयाक्पानपाल्यते ॥ 


भ 


समामध्येनशो भेतहसमध्येबकोयथा ॥ ११॥ 


0 भ 


टीका-वह्‌ माता शतु ओर पिता दैरीहै जिसने अपने 
बाङ्के को न पट।या. इस कारण किं सभाके बीच वे 
ठेस शोभते, जसे हसोके बीच बकला ॥ ११॥ 
लालनाद्रहवोदोषास्तानादरहवोगुणाः ॥ 
. तस्तात्तुत्रचारस्यचताडयननतुरखलयत्‌॥ ९ ९॥ 

टीका-दुल्लारनेसे बहुत दोष होते दै. ओर दंड देने 
बहुत गुण. इस हेतु पुत्र ओर शिष्यको दण्ड देना 
उचित है लालना नही ४ १२॥ 
शोकेनवातदर्थनतवरद्षेणच ॥ | 
भर्वष्यंदिवसंकुर्याह्‌नध्पयनकर्मभिः ॥१३१ 


अष्यायः ९ 

रीका-श्सक वा कके अधिको अथवा अधिरमसे 
अधिको भतिदिन पढना उचित हे, इस कार्‌ 1 
दान, अध्यन दहि करमते दिनको सार्थक करना 


चाहिये ॥ १३ ॥ 
कातावियोगःस्वजनापमानोरणस्यगेषःकुन्‌- 
ष भ ॥ 
पस्यसेवा ॥ दखिभावोविषमास्ंमाचविनाभि- 
प [भ्त 
मेतेपरदहन्तिकायम्‌ ॥ १४ ॥ 
रीका- खीका विरह, अपने जनेसिं अनादर, युद्ध. 
करके बचा शन्न, कुत्सित राजाकी सेव।, दरिद्रता भौर 
अविवेकियोकी सभा. ये धिना अगही शरीरको 
जलाते है १४ ॥ 
नदीतीरेचयेटक्षाःपरगेदेष कामिनि ॥ 
मंबिदहीनाश्चराजानःशीघ्रनरयंत्यसंशयम्‌॥१५॥ 
टीका-नदीकं तीरे वक्त, दसरके गहभं जानेवाली 


खी, भंत्रीरहित राजा, निश्चय है कि शीघ्रही नष्ट हो 
जाते ॥ १५ ॥ 


बरषियाचविप्राणां यन्तां सेन्यंबरंतथा ॥ 
बरुविततंचवेश्यानां्चद्ाणांचकनिषठिका॥१६॥ 


टीका-ब्ाह्यशाका बल्ल विचा हः, वैसह राजक 
बल सेना, वेश्याका बह धन अर्‌ शद्राका बह 
.सेवा ॥ ९६ # 


` चाक्यनीतिद्पणे 


निधनप्रूषतेरपाप्रजामय्मनपत्वजत्‌ ॥ 
खगवीतफखवक्षभक्तचअभ्यागतागृहम्‌।९५। 


टीका-वेश्या निर्धन परुषको, परजा शक्तिहीन 
राजाको, पत्ती फलरहित वृक्तो, ओर अभ्यागत 
भोजन करके धरको दोड देते ई ॥ १७ ॥ 


गृहत्वादक्षिणांनिपास्त्यजन्तियजमानकं ॥ 
प्रा्वियागुरुशेष्यादग्धारण्यम्‌म(स्तथ(॥१८॥ 
सरकी--व्रह्धिण॒ दाक्षणा सकर यजमानके याग 


देते है, शिष्य विद्या भप्त हौजानेपर गरुको, वैसेही 
जलेष्टये बनको मृग द्योडदेते है ॥ १८ ॥ 


टुराचागदरहिषटद्रावासाचदट्जन 
यन्मेनरीक्रियतेपसासतशीघ्रैविनर्यति॥ १९॥ 
 रीका-जिसका चरण्‌ बराहै, जिसकी दष्टी पापमें 
रहती है, पुरस्थानमे बसनेवाका ओर दुर्जन इन 
परुषोकी मत्री जिसके साथ की जाती है वहु नर 
शीबही नष्ट होजाता हे ¢ १९॥ 
समनेङोमतेभीतीरज्निसेवाचशोपते ॥ 
वाणिज्यन्यवहरिषुखीदिव्याशोभतेग्‌हे।।२०॥ 
टीका-समानजनमं भीति शोभती है, ओर सेवा 
राजाक्ी शोभती है, व्यवहारोभिं बनियाई, अर 
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०. + 


परमे दिव्य संदर छरी सोभती हे ॥ २० ॥ 


ह, 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


प्रथ ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


कस्यदोषःकटेनास्तिन्याधिनकेनपीडिताः॥ 
व्यसनंकेननपराप्रकस्यसोख्य॑निरन्तरम्‌॥१॥ 


- टीका क्षिसके कलमे दोष नहीं है, व्याधीने किते 
पीडित न किया, किसको दुःख न मिला, किक्षको 
सदा भ॒खही रहा ॥ 3 ॥ 


आचारःकुरमाश्यतिदेशमाख्य।तिभाषणम्‌॥ 
से्नमःसेदमाख्यातिवपएगख्यातिमोजनम्‌॥२। 
टीका-भचार .कृलको बतलखाता ह, बोली देशका 
जनाता ह, भादर ब्रातका प्रकारश्च करता ह, शरार 
भोजनक जताता € ॥ २ ॥ 
. स॒कृरेयोजयेत्कन्यापुतरेविासुयाजयेत्‌ ॥ 
व्यसनेयोजपेच्छन्नमिषटधमगायाजयेत्‌ ॥.२.॥ 
टी छा-कन्याको श्र कृलवालेका दना चाहयः 
पत्रक विम छगाना चाहिय क्त्नुको दुःख पहुचानः 
उचित है ओौर मित्रको धममेका उपदेश करना 
चाहु ॥३॥ ॥ 


१९ च| एवयनीतिदपसे 


८५ 


दुर्जनस्यचस्षस्यवरंसर्फोनदुजनः ॥ 
स्रपीदशातिक लितुदु्जनस्तपदेपदे ॥ ४ ॥ 
टसाका~दजन आर सप इनम तापि अच्छा दजन 


-नहा इस कारण कं साप कार अनप कारटत्ताहं 
दजन पदपदम ॥ ४॥ 


एतद्थकुटखानानादपाःकुवातस्यहम्‌ ॥ 
आदरमध्यवसानषुनत्यजान्तचतन्‌पम्‌ ॥्॥ 


दीका-राजालोग कृलीनका संग्रह इस निभित्त 
करते है कि, वे आदि अर्थात्‌ उच्चति, मध्य अ्थीत्‌ 
साधारण ओर अत अथात्‌ विपत्तिमं रजको नहीं 


होडते ॥ ५॥ 
प्रख्येमिन्नमर्यादामवन्तिकिरखसागरः ॥ 
सागराणेदमिच्छन्तिपखयेऽपिनसाधवः ।&॥ 
रका-समद्र भज्लयके समयस अपना मथादका 
हाड इतं इं आर सागर भदक इव्छृशिं रखत ह 


परन्तु साधुखोग अलय होनेपरमी अपनी मर्यादाको 
नह दोडते ५ ६ ॥ 


मखस्तपरिदेतक्छःपत्यक्षोष्िपिदःपशः ॥ 
भियत्ेदाक्पश्चल्यनअद्शकटकेयथा ॥ ७॥ 


दीका~मृखक्ो दर करना उचित है, इस कारण 
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$, देखने वह मनुष्य है; परन्त्‌ यथार्थ देखेतो दो 
पावक पशु हं ओर वाक्यरूप केरिको बेधता है 
जसे अन्धको कांटा॥७॥ 
स्पयविनसम्पन्नाचशालकूख्सम्मवाः ॥ 
षियादहीनानशोमन्तेनिगधाहवकिंशुकाः॥८॥ 

संका-स॒दरता, तरुणता आर षडे कृल्लमं जन्म 


इनके रहतेभी वि्याहीन परुष बिनागन्ध पलाशटाक 
के फुत्तके समान नही शोमत ॥ ८॥ 


कोकिङानास्वगेरूप॑ख्ीणांरूपंपतित्रतम्‌ ॥ 
विद्यार्पकरूपाणाक्षमारूपतपास्वनम्‌ ॥९॥ 

यका-कोकिरल्लोकी शोभा स्वर हे, चियोकी शोमा 
पावत, कृरूपोकी शोभा विद्या है, तपस्वियोकी 
शोमा ्षमाहै॥९॥ 


त्यजेदेककुलस्या्थग्रामस्याथंकुरुत्यजत्‌ ॥ 
ग्रामजनपदस्यार्थ्मात्सा्थपाथेवीत्यजेत्‌।९०॥ 
टीकशा-कृ्षके निभित्त एकको दोडदेना चाहिये, 
भ्रामक हत॒ कृलका. याग उचत &ः दरक अर्थ 
ग्रामका भौर अपने अथं पथिवीका अथात्‌ सबका 
लयागही उचिप्त हं ॥ १० ॥ 
उयेगिनस्तिदाचिष्यंजपतोनास्तिपातकम्‌ ॥ 
मोनेनकंलहोनास्तिनास्तिजागारतेभयम्‌।१९। 


११ चाएक्यनीतिदरले । . 
सका-उपाय करनेपर दण्डिता नरी रहती, जपन 
वाज्ञेको पाप न रहता, मोन होनेसे कलहं नहा. 
होता ओ जागन्ालके निकट भव नही आत॥११॥ 
| अतिरूपेणवेसीताआतिगर्वेणरावणः ॥ 
अविदनादस्विद्धोद्यतिसर्व्रवजयेत्‌५१२॥ 
रीका~मतिदरताङ्के कारण सीता हरी गई, अति 
ग्रत रवण मारा एथा, बहुत दान देकर बल्लिको 
दधना पडा; इस हैत भतिको सथर स्थज्ञ म छोड 
देना चाहिये ४ १२॥ 
कोहिभारःसमर्थानांकिंदुरंर्यवसापिनाम्‌ ॥ 
क 4 [ (य क कि 
कोविदेशःसवियानां कःपियःपियवादिनाम्‌१३ 
टीका-~समथको कान वस्त॒ भारीहे,काम मत्पर 
रहन वाह क द्वाद्र ह्‌ रान्दर विद्याव्रतं कान 
विदश दे, मरियवादियांको अभियं कौन है ॥ ३३॥ 
एकनापसवक्षणपुव्पतनसुगान्धना ॥ 
वाक्वततद्रनसवचुएुन्नणङदखयथा ॥ ९२ ॥ 
रीका--एकमी अच्छ वृक्तसे जिसमे सन्दर फक्त 
ओरं गन्ध दै से सव बन सुवरसित होजाता है, - 
जसे सुपत्रेसे कड ॥ १९ ॥ 
-एकेनशष्कवक्षेणदद्चमानेनवदहिन्ना ॥ 
दहयतेतदन सकु ्रेणकुरंयथा ॥ १५॥ 
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टीका-अग्ते जलतेहूये एकी सखे वृक्तसे षह 
सष षन एष जलूजाता हे जपे कपत्रसे कुल ॥१५॥ 


एकेन।पिसपम्रेणवियायुक्तनसाधुना ॥ 
आद्हादितकरुसर्षयथाचदेणशर्वेर ॥ १६॥ 


टीका-विच्ायक्तं भल्ला एकभी भपत्रसे सव कृल 
एसे आनंदित होजाता है. जेषे चैदमासे राप्रि॥१६॥ 


किंजतेर्षहभिःपत्ेःशोकसंतापकारकेः ॥ 
वरमेकः कुखटंबीयत्रविश्रास्यतेकरम्‌॥१७॥ 
रीका-शोकं संताप करनेवाज्ञे उत्पन्न बहपृर्रामि 
क्था ? कुल्लको सहारा देनवाला एकह पुत्र श्रष्ठ ह. 
जक्मं कृट विश्राम पाता ह॥ १७॥ । 
सर्यत्ञ्चवषाणदशवषागरताडयत्‌ ॥ 
प्राप्रतषादरोवषपत्रामन्रत्वमाचस्त्‌ ॥ ९८ ॥ 
टीका-पश्रको पांच बरक्ततक दुलारे, उपरांत दक्ष 


वषै परयत ताडन कर. सोख्वे वषै की प्राप्ति होने 
पर पुन्न मित्रस्षमान आचरण केरे ॥ 9८१ 


उपसर्मऽन्यचर्केचदुभिक्षच भयावहे ॥ 
अपताघ्ुजनसंपकेयःपखातिसजीवाते ॥१९॥ 


टीका~-उपद्रव उठनेपर, शत्रके आक्रमण करनेपर, 
मथानक्‌ अकाल पडने पर भर खल्जनके संग हाने 


ि चाणक्यनातदपण । 
पर जो भागता है वह जीवता रहता ह ॥ १९ ॥ 
धर्मार्थकामनोक्षेषुयस्यकोऽप्निवियते । 
जन्धजन्पनिमत्पषभरणतस्यकवटम्‌ ॥२०॥ 
टीका-धरम, अर्थं काम ओर मोक्त इनमे जिप्तको 
कोसी न भया उप्तको मनुष्यो जनम होनेका एकल 
केवत मरगाही हुमा ॥ २० # 
मखोयन्ननपज्यतधान्ययत्रस्‌सचतम्‌ ॥ 
` दाम्पत्यकरह्‌ नास्तत्रश्चा स्वयमागता ९ 
रीका-जहां मखं नही पज जाते, जहाँ अन्न संचित 
रहता है ओर जहां खीपरषम करट नदी होता ` 
वहां आपही लक्ष्मी विराजमान रहती है ॥ २१ ५ 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





व 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ४ 
आयुःकमचवित्तचवियानिघनमेवच ॥ 


पैचैतानिदिसुज्यन्तेगभस्थस्थवदेहिनः ॥१॥ 

सीका-यह निश्चय हे कि; आयुदाय, करस, धन, 
विद्या ओर भरण ये रपर्चां जब जीव गभहीमं रहता 
है तबरही ल्िखदिये जते है ॥ १॥ 


साधुभ्यस्तनिवतैन्ेषु्ामिबाणिबांधबाः १ 
येचतेःसदगंतारस्तव्मात्सुकृतंकुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
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‰, न, 


ठीका-~पुत्न, मिनन; बन्धु ये साधु जनोपि निवृतं 
भ, भ ९9 „१ 


होजाति ह ओर जो उनका संग करते हु उनके पुण्य 
से उनका कल सुदती हाजाता हे ॥ २॥ 


«ॐ 


दशनध्यानसस्परीरमःसीकर्मीचपक्षिणी ॥ 
शि्पालयतेनित्पतथासज्जनसेगतिः॥ ३॥ 
रकाद कङ्कर आर प्रलायं दशन ध्यान 


ओर स्पशे जसे वच्चोको सवंदा परती हं वेसेही 
सज्जनोँकी संगति ५ ३॥ 


यावतूस्वस्थोद्ययैदेहोयावन्छतयुशवद्‌रत 
तावदात्महि्तंकुर्यालसागतिरकिं करिष्यति।॥४॥ 


टका-जवबक्ञा दृह नेरांग हं ऊर . तधल्ग मत्य 
दर्‌ हं तत्पयत अपना 1हत पुण्याद्‌ करना उचत्त 


= 


है. प्राणके अत होजानेपर कोहं क्था करगा॥ ४ ॥ 


कामधेनुयुणाक्यिद्यकाक्तेफलदागिनी ॥ 
पवासेमातृप्तदशीवियागुप्तंधनस्तम्‌॥ ५५ ॥ 
सका-देचाम कामधनके समान गुण ह इसकारख 
किं अकाल्लमा फल्ल देता हं. वेदेशय साताक समन 
ह वद्यकि गुप्तं धन कहत ह ॥ ५ ॥ 
 एकोऽपिगिणवान्पुत्रो निर्गुणिश्वशतैरवरः ॥ 
एकश्चद्स्तमोदंतिनचताराःसदसरः ॥ ६ ॥ ` 


४७ 


१८ च।णक्य्नातिद पणे 1 


टीका-एकमी गणी पत्र श्र है सो सेकडा गुणः 
राहतासे क्या { एका चन्द्र अन्धकारक नेट कर 
देता है, सदस ताः नह ॥ & ॥ 


मखश्वरायुजताअपतस्माज्जातमतदरः ॥ 
मृतः सचाल्धदुःखाययावज्जवजड।दहत्‌!{ा ` 

टीका-मुख जःपक चिरजीषीभी हो उमस उत्पन्न 
होती जो मरगया वह श्रेष्ट है. इस कारण कि भरा 
थोउही दुःखका कारण हाता हे जड जवला जीता हे 
तल्ला दाहता रहता है $ ७॥ 


कुयामवासः कुश्दीनभेवाकुमोजनेकोधमखी 
चभा्यां 1 एञश्वमरखोविधवाचकन्याविनिभि 
नापट्‌ प्रदहंतिकायम्‌ ॥ ८ ॥ 


टीका-कुराम् घास, नीच छुलकी सेवा, कुमोजन, 


कलहा खी, मृखे पत्र, विधवा कस्थाये हः बिना 
गही शरीर को जाते है ॥ ८ ॥ 


। कतयाक्यतधन्वाखनदेगध्ानगुविखीं 1 
- ` कञवःपुनण॒जातनयेोनविदान्नभाक्तेमान्‌) ९। 
टका-उत्तगायस क्या लासहेलोनद्ध देवै 


न गाभिन होवे, ओर देसे पत्र हश्से क्या छम्‌ 
जो न विद्धान्‌ सथा न भक्तिमान ॥ ६ प 
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. ससारतापदग्धाना्योविश्चांतिहेतवः ॥ - 

अपत्यंचकलन्रचसतांसंगतिरेषच ॥ १० ॥ 
टीका-संसारके तापसे जकूतेहये परुषोके विश्नामके 

हेतु तीन ई,लडका, खी मौर सज्जनकी संगति ॥६०॥ 


सकृजल्पन्तिराजानः सकृजल्पंतिपडिताः ॥ 
सकृत्कन्याःपदीयन्तेत्रीण्येतानिसकृतसकृत्‌ ११ 
टाका-राजारग एकहानार आज्ञा दते ह, पाडत 
लोग एकहीवार बोरूते ई, कन्थाका दान एकषीवा, 
होता है ये तीनौ बात एकबारही होती ह ॥ ११ ॥ 
एकोकिनातपोदयाभ्यांपठनंगायनंत्िभिः ॥ 
 चठुर्भिगमनंक्ित्रपंचमिर्वहुभीरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
टाका-भकटम तप, दास पटना, तीनसे गाना; 


वारसे पन्थ चलना, पचते खती ओर बहता से 
युद्ध भलीमातिसि बनते हँ ॥ १२॥ . 


साभार्यायशुर्वर्दक्षासामार्यायपतिब्रता ॥ 
सामार्थापतिप्रीतासाभयीसत्यवादिनी॥१३२॥ 


दीका-वही सायौ हैःजो पवित्र भर चतुर वही भायौ 
है. जो पतिवृता है. बही माया है; जिसपर पतीकी 
भरीति हे, वही भायां है; जो सत्य बोल्लती हे अथात्‌ 
दान भान पोषण पल्लनके योग्य हं. ९३ ॥ 


२५ 'च।णकयनीतिदपसे 1 


ग्रपरस्यग्दशुन्यदिशःशुन्यास्ववाधवः.॥ 
मृखस्यदृदयंशुन्यंसरवंशन्यादरिदता ॥ १४.॥ 


टीका-निप॒त्रीका धर सनाद, बन्धरहित दिशा 
शन्थ है, म॒सैकः हृद्य शन्य हं भर सवशन्य 
दारिद्रता ई ॥ ५९ ॥ 


अनक्यकिविषशाख्रमजोण मोजनं विषम्‌ ॥ 
दरिदस्यविषगाष्ठीवृदस्यतरुणी वेषभ्‌ ॥ १४५॥ 


रीका-बिनाभ्याससे शाखं विष होजातां है, ना 
पचे भोजन बिष होजाता है. दाख्डि को गोष्ठी 
विष ओर वृद्धको युवती रिष जानपडती हे ॥ १९ ॥ 


क # 


त्यजेष्र्मदयादहीनाकयाहनंगरुत्यजेत्‌ ॥ 
त्पनच्छधयुखामायनस्नदान्वाधवात्प्जत्‌ ९६ 
ठीका-दयारदहित घमको छोडदना चाहिये, धिद्या 
त्रिहीन गरुका त्याग उचित हं, जसके सहसे कोध 
श्रगट होता होय एसी भायाकों सल्लग करना चाहिमर 
ओर विनाशीति बाधनांका व्याग विहित है ॥ १९॥ 
अब्शजरसनष्पाणावा(जनावन्धनजरा ॥ 
अनथुनजरखाणवदशासतपाजरा ॥१अ 


टाक~मनुष्योको बुढापनपथ इई, घोडोको 
बाँधरखना वृद्धता हे; च्िोको अमेधुन बुहापा है 


शअध्वायः 4। २१ 
ओर वरखोको धाम वृद्धता ह ॥ १७ ॥ 
कःकारःकानिमित्रणिकेदेश्चःकोत्पयागमोौ 
कस्याहं काचमेशक्तिरितिरचित्यमुहुमुहः॥१८॥ 

टकिा-कंसकालमं क्या करना चाहिय, भित्रकोन 
दे, देश कोन हे, लामग्यय क्या हे, किसका मेँ 


` ममम क्या शक्ति हे ये स बार बार बिचारना योग्य 
है ॥ १८ ॥ 


अ्िदेवोदिजातीनांुनीनांहषिदेवेतम्‌ ॥ 
प्रतिमास्वस्पबुडीनांमर्वे्रसमदश्चिनां ॥ १९॥ 


टीका-बाह्यण, क्त्री, वैश्य, उनका देवता आ 
है. मुनियों के हृदयम देवता रहता है. अस्पवुद्धियों 
, के मतिं ओर समदरियाको सत्रस्थान देवतार॥१६॥ 
इतं चतुथाऽन्यायः ॥ ४५ 


----:+:-- 
अथ पंचमोऽध्यायः ५ 
पतिरेवगरूःखीणांसर्वस्याक्यागतोगुरुः ॥ 


गुरूगमिर्हिजातीनावर्णानाजाद्यशोगुरुः \ १ ॥ 


रीका-खी का गरू पतह ह, अभ्यागत स्वकर 
मर है,. बाह्मण, चत्रिय, वैरय, इनका गुरु अश्न 


द्र चाणक्यनीिदपरे । 
ओर चार वश मे गर बाह्य हे 0 १.१ 


यथाचतुरभिंःकनकंपगीक्ष्यतेनिघषंणच्छेदनता 
पताहनेः॥ तथाचतुरभिःपुरुषःपरीक्ष्यतेत्यागेन 
कषीठेनगुणेनकर्मण ॥ २॥ 


टीका-धिसना, काटना, तेपाना, पीटना इनचार 
प्रकारो से जेते सोनेका परीक्ता कौजाती हे, वैमेही 
दान, शील, गुण ओर आचार इनचाौ भकारे 
पुरुषकी भी परीता कीजाती है ५२॥ 


तावद्भयेषुमेत्प॑यावद्भयेमनागतम्‌ ॥ 
ग्रागतंतुभयष्परहतंन्यमशंकया ॥ ३ ॥ 


सक्ा-तवतकषही भयोमे उरना चाहिये अव्रत 
भय नहीं मावा, ओर आयेहुये भयको देखकर प्रहार 
करना उचित हं ॥ ३॥ 


एकोद्रसमुद्रतारकनक्षत्रजातकाः ॥ 

नभवंतिसमाःशीरर्यथावदर्किरका, ॥४॥ 
सीका-एकही गसमसे उतन्न भार एकी न्त्र 

जायमान शीक्लम समान नही होते जेसेकैर भैर 

उसके काटि ५४१ 

नि ःसपृहोनाधिकारस्यान्नाकामेमंडनपियेः॥ 

नाविदग्धःप्रियन्रयातूस्पष्टवक्तानवचकः ५५॥ 


अध्यायः ९\। २३ 


% [8 भ, ९ 


टोका-जिसकों फेसी विषयकी वादा न होमी षह 
किस विषयका अधिकार नहीं होगा, जो कामीन 
होगा वह शारीर की शोभा करनेवाली वस्तु्भमं परीति 
नह रक्लेगा; जो चतुर न होगा बह भ्रिय नहीं ब्ल 
सकेगा ओर स्पष्ट कृहनेवालला छलल नही होगा ॥ ५॥ 


मम्वीणांपंडितहेष्याश्रधनानां महाधनाः ॥ 
दुर्भगाणाचभुमगाःकुख्टानांकृखांगनाः॥६॥ 


(०७ 


टीका~-मूस पडितोंते,दरिद्री धनियेति,व्यभिचारिरी 
कुलस्वियोसे,जओर विधवा सुहागिनिर्थो से बुरा.मानती 


है ॥६॥ ४ 


्राङस्योपहतावि्यापरदस्तेगतंधनम्‌ ॥ 
परर्पषीजंहतक्षेत्रहतंसेन्यमनायकम्‌ ॥ ७॥ 


टीका-माल्लस्यते विद्या नष्ट होजाती है, दुसरेके 
हाथमे जानेसे धन निरर्थक होजाता है, बीजकी 
न्य॒नतासे खेत हत ्ोजाता है, सेनापत्तिके बिना 
सेना नष्ट होजाती है ॥ ७॥ 


अेयासादयतावयाङ्खशाङ्नधार्यत ॥ 
गुणनज्ञायतत्वा्ःकपनिन्रणमम्यते ॥ < ॥ 


रीका-अभ्याससे विया, स॒शीलतासे कर, गससे 
मल्ला मनष्य भौर चेत्रसे कोप ज्ञात होता हे ॥५८॥ 


२४ चाणक्षयनौतिद्पणे \ 
विततेनरक्पतेधर्मोविद्यायोगेनरक्यते ॥ 
मृदुनारश्यतेमपःसत्लियारक्ष्यतेगृहम्‌ ॥ ९ १ 
टीका-धनसे धर्मी र्ता होती है, यमे नियम 
भादि योग से ज्ञान रकित रेषा है खदुतासि रालाकी 
रक्षा होती है, मक्त चसे घरी रदा हेषी है ॥९॥ 
अन्यथविदपाण्डित्यंशाखनाचारमन्पथ। ॥ 
अन्यथायददनृशांतंखोकाःह्िदयन्िचान्यथा 
सीका-वेदकी पंडिलयको व्यथे प्रकाश करनेषारा, 
शाख भौर उक आचारके विषयमे व्यथं विष।द 
करलेवाक्ता, शात पुरुषो को अन्यथा कहनेवाला, चे 
लोग व्यर्थही छश्च उठति रै ॥ १०॥ 
दारिदचनाशन॑दानंनीर्टु्गतिनाशनं ॥ 
अन्ञ(ननाशिनीपक्ञामावनामयनाशिनी ॥१९॥ 
टीका-दान .दरिदरिताका नाश करता ह सुशीलता 


दुतिको, बुद्धि अज्ञान सक्ति मयका नाञ्च करती 
है, # ११॥ । 


नास्तिकामसमोग्याधिरनास्तिमोहसमोरिपुः॥ 
नास्तिकोपसमोवद्धिनीस्तिज्ञानापपरंसुखम्‌ १२ 
` दीका-कामके समान द्री व्याधे नहह, अक्चान : 


# ५, त # च, \ 
के समान दूसरा चर नहा हः कषक. तुय दूय 


अध्यायः ९। ९. 
ग नही है, ज्ञानति परे सुख नहीं है ॥ १९॥ 


जन्मष्दयुहियत्ये कोसुनत्ये कःशुभाशुभम्‌ ॥ 
नरकेषुपतत्येकएकोयातिपराङ्गतिम्‌॥१३॥ 

रीका-पहे निश्चय है किं एकी पुरुष जन्ममरण 
पाता हं स॒खदुःल एकही भोगता है एकह नरकमिं 
पड़ता है ओर एकी सोक्ञ पाता है, अर्थात्‌ इन 
कामाप कोड किपीकी सहायता नह। करसक्ता ॥१३॥ 


तणेबरह्मविदःस्वर्गतणंस॒रस्पजीवितं ॥ 
जताक्षस्यत्रणनार(िस्ण्दस्यतणजगत्‌॥१४॥ 
रीका-ब्रह्मक्ञानीको स्वग तृण ह, शूरको जीवन 
तृणै, जिसने इन्दरिर्थोको वश किया उसे खी त॒णके 
तुर्य जानपडती हे, निस्पहको जगत्‌ तृणै ॥ १४॥ 
विामिर्न॑प्रवासेषुभा्य मित्रेषु च ॥ 
व्याधितस्योषधंमिनत्रंधर्मोमिनरसतस्य च॥१५॥ 
रीका-विदेशम विया मित्र होती है, यमे भार्य 
मित्र है, रोगीका मित्र ओषध है मौरमरेकामित्र 
धर्म ह ॥ १५॥ 
ठथाचष्िःसमुगरेषुदथातप्रेषुभो जनम्‌ ॥ 
ठुथादानंधनाब्येषुदथादीपोदिवापि च॥ १६॥ 
टीका-समुदमे वषा वृथा है, ओर भोजनसे तृक्तको 


९६ चाणक्यनारिदपे । 


भोजन. निरर्थक हे, धनीको. धन देना व्यथं हे अर 
दिनम दीप व्यथे है.॥ १६॥ 


नास्तिमेधकम॑तोयंनास्तिचात्मसमंवटम्‌ः ॥ 
नास्तिचध्ुःसर्मतेजोनास्तिधान्यसमंपरियम्‌१५। 
ट2।का-सचकं जलक समाने दस्याः जलल नहा 
सप्रन ब्रह्मान दसर का. चल्ञःनह्‌ा इस-करिण, क्र 
समय पर-कास जाताह्‌. चन्ेक तद्य दसरा भ्रकाञ्च 
केरनवाज्ञा नदा ह. आर अन्नक-शद्श्च दूरा [जघ 
पदाथ नहीं है ॥ १७ ॥ । 
अधनाधनमिच्छन्तिवार्च॑चेवचतुष्पदाः ॥ ` 
मानवा;स्वर्गमिच्छंतिमोक्षमिच्छंतिदेवत्‌ाः। १८) 
टाका-धनकहमैन धन चाहते है, .ओर.पश- चन, 


मनुष्य खग चाहते ह, ओर देवता-मक्तिकी .इच्ठ्‌। 
रखतं ह ॥ १८ 8 


सत्यनधायतेएथ्वीसत्येनतपतेशविः ॥ 


~) ~~ + ~ ~~ 


रीका -सत्यते पृथ्वी स्थर है, जर संतयहीपे संय 
तपते है, सत्यहीसे वायु वहती हे, सब सं्यहीसे 
स्थिर है'॥ १९:॥ ` ~ 


चखारक्ष्मीश्वखपाणाश्चरेजीवितमंदिरेः)) 
चराचङ्चसंसारिधमंए्कोहिनिश्वरः ॥ २०॥ 


श्रध्यायः ९1 ९७ 
ठीका-लक्ष्मी नित्य नही -ै, प्राण, जीवन भीरः 


धर यं सन स्थिर नरीह, भश्चय हे कि इस चराचरं 
ससारम केवल धमेही निश्चल है ॥ २०॥ 


नराणानापितोधरतैःपक्षिणचैववायसः १ 
चतुष्पदाशृगारुस्तखीणाधर्ताचमारिनी॥२१॥ 


राके--पुरषाम्‌ नापित, ओर पक्तये कोवा ब॑चके 
५.९ के ण्ड (काक 


होता है, पश्वोभि प्षियार वंचक होताहे घौर सियो 
मं मारिन धुत होती रे ॥ २१५ 


जनिताचोपनेताचयस्तवि्यापयच्छति ॥ 
अन्नदाताभयत्रातपंचेतेपितरःस्मताः१२२१ 


रीका--जन्मानेवाज्ञा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
करनिवाल्ला, विधा देनेवाला है, अन्नदेनेवोलला, भय 
सं षचानवाल्ा ये पांच पिता गिनेजाते ह ॥२२॥ 


राजपन्रीगुरोःपन्रीमित्रपतरीतथेवच ॥ . 
पत्नीमातास्वमाताचपचेतामातरःस्मताः॥२३ ५ 


सका~राजाकी भाया, गरुकी स्री, वैसही भित्र 
की पती सास ओर अपनी जननी (माता) इन पाचों 
को माता कहते है ॥ २३॥ 


इतिपंचमोऽध्यावः ॥ ९ ॥ 


९८ चाएक्यनीतिदथ्ते | ` 
अथ षष्ठमेऽध्यायः; ६ 


श्चत्वाधमावजानातिश्चुवात्यजातहूमतम्‌ ॥ 
शुत्वान्नानमवाप्रातिश्नुलवामक्षिमवाप्वुय(त्‌॥ १। 


टीका-मनुष्य शासत्रको सुन कर धमक जानता हं 
दुबदिको छोडता है, ज्ञान पाता हे माक्त पत्ता ६॥१ 


काक्रःपक्षिषुचंडालःपशनाचेषङुक्कुरः ॥ 
पापोमुनीनांचांदारःसर्वेषांचेवनिंदकः ॥ २ ॥ 


टीका-पक्तियोमे कोवा,आओर पश्वो ककर चाडाल 
होता हे, म॒निरयमिं चांडारु पाप हे, मर समे चांडाल 
निन्दक्‌ हे ॥ २॥ 


मस्मनाशुढघयतेकास्यंताम्रमम्तेनशुदधयति ॥ 
रजसाशद्धयतेनारीनदीवेगेनशुदययति ॥*२॥ 


टीका-कांसेका पात्र राखस, तांबेका भल्ल खटाइसे 
खरी रजस्वला होनेपर ओर नदी धाराके वेगसे पवित्र 
हाती हं ॥३॥ , 
भ्रमनूरसपृज्यतेराजाश्नमन्संपज्यतेहिजः ॥ 

अ, 0 

कनमन्‌सपज्यतयागान्लानमन्तोवेनर्याते॥%। 

दीका-भमण करनं वारे राजा, बाह्मण, योगी पजित 
होते हँ प्रतु सी मनसे भरष्ट होजाती है ॥ ६॥ ` 


भ्ाध्यायः ६। ९९ 


यस्या्थास्तस्यमितराणियस्याथास्तस्यवान्धवाः 
यस्यार्थाःसपुमंछोकेथस्यार्थःसचपंडितः॥५॥ 
राका--जत्तके धन ह, उप्ताका गित्र, आर उसाके 


वांधव, होते है, ओर कही परुष गिना जातादहे, 
ओर वही पंडित कहाता है ॥ ५॥ 


तादृशीजायतेबुदिःवसायोपितादशः ॥ 
सदायास्तादृशाएवयादुशीमवितन्यता ॥ ६॥ 


रौका-वेसेही खड भीर वैसाही उपाय होता है 
ओर वैसेही सहायक भिल्ते ह जसा होनहार है ॥ ६॥ 


कालःपचतिभतानिकाठःसदर्तेपरजाः ॥ 
काटःसु्रेषुजागतिकालोदिदुरातिकमः॥७॥ 


सीका-काल्ल सब भ्राशि्यांको खाजाता हे भोर 
काही सब प्रजाकरं नाश करता है. सब पदार्थके 
लय होजाने पर कालल जागता रहता है कालको 
कोई नदीं गरू सक्ता ॥ ७ ॥ 


नपरयतिचजन्मान्धःकामान्धोनेवपर्यति॥ 
मदोन्भत्तानपश्यंतिअर्थदोषंनपरयति ॥ ८॥ 
टकि[--जन्मका अन्धा नहा दस्ता, केमसक्तजा 


अन्धा होरहा है उसको सृता नहीमदोन्मत्त किसी 
को खता नह ओर अर्थी दोषको नदीं देखता ॥८॥ 


३० चाणक्यनीतिदपे । 


स्वयकभकरोत्यात्मास्वयतत्फलमश्चते ¶ 
स्वय्रमातितसरेस्वयतस्माहिमिच्यते ॥ २ 


उका-जाव आपह कस कता ह अर उसका 
फलमी आपी भोगता हे, भापही सं्तार भ भ्रमता 
है ओर आपह उसपे मृक्त मी होता हे ॥ ६ ॥ 
राजारष्रकृतंपापरज्ञःपापंपराहितिः ॥ 
मर्तीचखीकृतपापशिष्यपापरस्तथा ॥१ ०) - 


टीका-अपन राञ्यमे करिये हुवे पापको राजा, भौर 
राजा के पापको परहित भोगता. है. खीक्घतपापको 
स्वामी सोगता हे, वेसेही रिष्के पापको गुर ॥ १०१ 


ऋणकरतापिताशत्नमतच्व्यभिचारिणी ॥ 
भा्यारूपवतीशब्ःपच्रान्नपण्डितः 1 १९ ॥ 


टीका-ऋण करनेवाला पिता शच्च हःच्यभिचारिसी 
> ४५५ 


मता भोर सुन्दरी खी शतु दे, ओर मूख पुत्र 
चेरी है ?१४१॥ 


टुन्धमथनगरहीर्यतस्तन्धमंजक्कि्मणा १ . 
मूर्खरुदानुदत्याचयं्थाथेतेनपण्डितम्‌। १२ 
रसाका-लामीका धनसे, अहकारीको हाथ- जोडमैसे, 


मृखको उसके अनुसार वतन ओर पाडत्तकेो सचाशसे 
वश करना चाहिये १ १२ 


अध्यायः ६ । ६१ 


वरनराज्यं नकुराजरज्यं वरनमिनकुमित्र 
मित्रं । वरनश्िष्योनकृशिष्यशिष्योवरनदारा 
नकुदार दाराः.॥. १३ ५ 


टीक्रा-राज्य. न रहना यह अच्छा, परन्त॒ कराजाका 
राज्य होना यह अच्छा नही. मि्नका न होना यह्‌ 
अच्छा, पतु कृमिको भित्र करना अच्छा नही, 
शिष्य नहो यह. अच्छा परंतु निदित गिष्य कहरवि 
यह अच्छा नही, भाथा न-रहे यह्‌ अच्छा परकृभायां 
का भार्या होना मच्छ नहीं ॥ १३ ॥ 


कुराजगन्येनकुतःप्रनासखं 

कूमित्रमित्रेणकुतोऽमिनिर्वेतिः॥ 

कुदारदार्कृतोगहेरति 

कृ! दष्यमाध्यापयतःकृतयरः ॥१५४॥ 

रीका--दुष्ट ' राजाके राज्यम ्रजाकों सुख, आर 

कमिन्न मित्रे आनन्द) कैसे होसक्ताहे, दष्ट खसे गह 
मे प्रीति -मौर'कशिष्यको "पदानेवारेकी कीर्ति, कैते 
होगी'॥ १४॥ 


सिहादेकंबकदेकंशिक्षेच्चत्वारिकृक्कुटात्‌॥ 
वायसात्पचशिक्षेच्चषटशनल्लीणिगदमात्‌। ९५ 


टीका-तिंहसे एकः, बकुले एक, कक्कुटत 
चार, कौत्रेसे.पांच, कृत्तसे- दः ओर गदहैस. तीन गुण 


६३ च।णक्यनीतिदप॑े। 


सीखनः उचित है ॥ १५ ॥ 

प्रभतक यंमल्पवतन्नरःकताम्च्छत ॥ 

सवेरभेणतत्काथसिहददेक प्रचक्षते ॥ १६ ॥ 
टीका-काय छोरादहाीवा बडा) जं करणीयहां 


उसको सघ प्रकारके प्रयल्ञसे करना उचित है, इस 
एकको सिदसे सिखना कहते है ॥ १६ ॥ 


इ द्रया खशचसयम्यवक वत्पाण्डतानरः वि 
+ # £ अ भ्य क 
दशकाल्लिबलज्ञालासगकयाणसाधयत्‌। १५ 
टीका-त्रिद्वान्‌ परुषको चाहिये कि, इन्दिरा 
संयम करके देर कारु ओर अलर्को सममकर 
वकुलाके समान सष कायको सपि ॥ १७ ॥ 
प्रत्युस्थानचयुदवसंविभागंचवन्धुषु # 
स्वथमाक्रम्यमोगंचशिक्षेचत्वारिकुक्कुटात्‌९८ 
टीका-उवेतसमय मे जगना, रणम उदयत रहना 
ओर बन्धुका उनका भाग देना ओर आप आक्र. - 
मण करके भोग कर, इनचार बातोको कुक्कुटे सीखना 
चाहिये ॥ १८! 
गृठभयुनचारलसकदेचाङख्यसंयहय ॥ 
अप्रनदिमवन्वासपचारोक्षचचषायसात्‌ ॥ ९९॥ 


ीका-्िपकर मेथुन करना धर् करना समयमे.धर 


अध्यायः ६। 

संग्रहं करना सावधान रहना र किसीपर विश्च" 
न करना इन गां्चोक। कोवेसे सीखना उचित है ॥१९॥ 
बहाशोस्वल्पसंतुष्टःयुनिरोरघुचेतनः ॥ 

स्वामिपक्तश्वशरश्वषडेतेश्वानतोयुणाः ॥२०॥ 
 टीका-बहुत खनेकी शक्ति रदतेमी थोडेहीसे संतुष्ट 
होना, गाढ निद्रा रहुतेमी भाटपट जागनाःस्वामिकी 
भक्ति ओर शूरता इन बः गुणौको कुत्ते से सीखना 
चाहिय ॥ २०॥ 
सुश्रांतोऽपिवदेद्ारंरीतोपष्णेनचपरयति ॥ 
[१ 4 क्ष [+> दप 
संतुष्टश्वस्तेनित्यंनरीणिरेक्षिचगर्दभात्‌ ॥२१॥ 

टीका-अयंत थकजानेपरभी बोभको ठति जाना, 
शीत ओर उष्णपर दृष्टि न देनाः सदा न्तुष्ट होकर 
विचरना,इन तीन बातौको गदहैसे सीखना चाहिथेर१ 
यएतानूविंशतिगुणानाचरिष्यतिमानवः ॥ 
कायवस्थासुसवीसुअजेयःसभविष्यति॥२२॥ 
 ठीका-जो नर इन बीस गुणोको धारण करेगा वह 
सदा सव कार्यो विजथी होगा ॥ २२ ॥ 

इति षटेष्यायः ॥ ६ ॥ 


[1 





१४. चाणक्यनौतिदपसे । 
` अथ स्ठमोध्यायः ७ 
अर्थनाशेमनस्तापंख्दिणीचसितानिच ॥ 
नीचवाक्यंचापमार्नमतिमान्नप्रकाशयेत्‌ ॥१॥ 
रीका-धनक। नाशःमनकाताप.गृहणाकाचारत्र नाच 
का वचन भौर अपमान नको बदधिमान्‌ प्रकाश नकर 
धनधान्यपरयोगेषुविव्यासंग्रहणेषुच ॥ 
आहरेष्यवदारचत्यक्तरजःसुखीमवेत्‌ ॥ २॥ 
रीका-अन्न आौर धनके “व्यापारं विद्याके संग्रह 
करने म, आहर ओर व्यहारमे जो पुरुष लञ्जाको 
द्र रस्खेगा वह सष्ी होगा॥२॥ 
सतषमृततृत्तनायत्सुखगातिरवच ॥ 
नचतदडनङ्ुन्धानामितश्वतश्चधावितम्‌ ॥ २ ॥ 
टीका-संतोषरूपी अमृतसे जो ग तप्त होते दँ 
उनको जो शांतिसुख होता है वेह॒धनके लोभं 
जो इधर उधर दौड करते हँ उनको नहीं होता ॥ ३ ॥ 
सताषास्रष क तन्यःस्वद्‌रिमाजनेधने ¶॥ 
त्रिषचेवनकरतेग्योऽध्ययनेजपदानयोः॥ ४ ॥ 
राका-अपनां सल्ली भोजन आर धन इन तीनोमे 


सन्तोष करना चाहिये, पढना जप ओर दान इन 
तीन सन्तोष कभी कीं करना चये ॥ ४॥ 


अध्यायः ७। 


विप्रयोविंप्रवहयोश्वदैपत्थो.स्वामिभत्ययोः ~. 
रत्तरेणनगंतव्यंहरस्यवषभस्यच ॥ ५ ॥ 


रीका-दो बाह्यण, बाह्मण ओर भा, खी परूष, 
स्रामी भयहर ओर बेरू इनके मध्य होकर नई। 
जाना चाहिय ॥ ५॥ 


पादाप्यानस्पशेदर्थिंगरब्राह्मणमेक्च ॥ 
नेवगांनकुमारचनवदनशिशंतथा ॥ ६ ॥ - 


न च्रे, भद 


रीका-भ्चि, गरु ओर गद्यण, इनको पैसे कभी 
नही हूना चाहिये वेखदही गाको कृभारिकि; वद्धको 
` ओर बारुक्रको, पेरसे न छना चाहिये ॥ 


शकटेपच्स्तेनदशदस्तेनवाजिनम्‌ ॥ 
हस्तिदस्तसहल्रेणदेशत्यागनदुजंनम्‌ः ॥ ७॥ 

टीका~गाडी को पांच हाथ पर, घेडको दस हाथ 
पर, हाथी को हजार हाथ पर, दुजनको देश याग 
करके सडना चाहिये ॥ ७ ॥ | 
हस्तीद्यंकुशमाबरेणवाजीहदस्तेनताड्धते ॥ 
श्रंगिरगडदस्तेनखड्दस्तनदुजनः ॥ ८ ॥ 

यसंका--हाथा केवर अकृश्चस, वाडा हथ साम्‌ 
वल्ल जन्त जाटान आर दुंजन तरत्रारसयक्त हाथ 
से दंड पति दहे ॥८॥ 


१६६ चाणक्यनौतिदर्षरे । 


तुष्यन्तिमोजनेविपरामयुराघनगजिते ४ 
साधवःपरसम्पत्तीखलाः परवियत्तिषु ॥ ९॥ 
संका-माजनकं समय ब्रह्मणं अरि संघकं गनत 


प॑र सयुर, द्सरका सम्पाते पराप्त हनपर सधु ऊर 
दसरका विपात्त अप्चपर दजन सन्तुष्ट इत ह€॥१॥ 


अनलोमेनबलिर्नप्रतिखेमेनदटुवेलम्‌ ॥ .. 
आत्मतल्यवर्राञ्चबिनयेनवरेनवा ॥ १० ॥ 


खसाका-वल वराका उसके अनक ` व्यवहार करन 
स याद्‌ वह्‌ दुबरह्लहात्ा उक्त ब्राततकृलत्तास्त वश. 
कर, बह्म अपन समाच सनका विनयप्त अथवा 
सवलस् जत्त # १०॥ । 


वाहुवीयेवरंराजञोत्क्मणोत्र्मविदररी ॥ 
रूपयोवनमाश्चुथखरीणावलमनुत्तमम्‌ 1 .११॥ 
टीका-राजाको बहुवीय बल है ओर ब्राह्मण्‌ 
बद्य्ञानी वा बेदगदी वसी होत ह ओर खिर्योको 
सुन्दरता, तसणता ओर सधुरता अति उत्तम बल्ल 
हे ॥११॥ 
नात्यन्तसरङभव्यगत्वाप्डयवनस्थलम्‌ ॥ 
चियैतेसरशस्तञङ्व्जास्तिष्ठंतिपादपाः।९२ 


टीका-मत्यन्त सीधे स्वमावसते नहीं रहना चाहिये. 


प्रष्यायः ७ । ६७। 


क| 


इस कारण फि बने जाकर देखो. सीधे वृत्त काटे जात 
ह ओर ण्टे खडे रहते हँ ॥ १२॥ 
यत्रोदकं तत्नवसेतिदेषास्तथेवशष्कंपिजैयंति 
नह्‌ सतर्यननरणमान्यपनस्त्यजतः पुनशश्च- 
यन्ते; ॥१३ ॥ 

राका-जहा जल रहताहं वराही हंसः बसत है, 
वेसंही भख सरको छोड देते है, नरको हंसके समान 
नही रहना चाहिये कि, वे षार बार दोडदेते है 
ओर वार बार अश्रयल्तेहै॥ १३ ॥ 
उपामतानावत्तनात्यागपवाहरक्षयान्‌ ॥ 
तडागादरसस्थनापास्लवदवामसाम्‌ ॥१९॥ 

टीका-अजित धनौका व्यय करनाहयी रक्ता हे. 
ज्ञेस्त तडागके मीतरके जलका निकालना ४ १४ ॥ 
यस्याथस्तस्यमित्राणियस्यार्थस्तस्यवांपवः ॥ 
यस्या्थःसपुमांछोकेयस्याथसचजीवति।१५। 

दीका-जिप्तको धन रहता है उसीके मित्र होते हैँ 
जिप्तके पास अथे रहता है उसके बन्धु होते हेः 
जिसके धन रहता है व्ही परुष भिना जाता हं 
आर जित्तके अथ हे वही जीता हं ॥ १५ 
स्वर्भस्थितानामिहजीवर केचत्वारिचिह्मानिव- 
सतिदेये ॥ दानपसगोमधुराचवाणीदेवाचैनजा- 


६८ चाणक्यनीतिदणे । 


द्मणतपणंचः॥ १६ ॥ 

टीका-ससारमे आनेपर स्व्भवातियोके शरीरे चार 
चिम्ह रहते है. दानका स्वमाव, मीठा बचन, देवता 
की पुजा ओरव्रह्मणुको तृप्त करना भीत "जिन 
लगाम दन आदि लक्तण॒ रहं उनका जनना. 
चाहिये किं वे अपने पृएयके प्रभावे खगवासी 
मरत्यरोकम अवतार लिये है ॥ ३६ ॥ 
अत्पन्तकापःकटकाचवाणादाखताचस्वजनं 
पुषे? ॥ नीचपरसंगःकुरदीनसेवाचिह्वानिदेदेनः 
रक(स्थतानाम्‌ ॥ १७ ॥ 

रीका-अत्येत क्रोध, कट वचन, दर्दिता, अपते 
जनीम बेर, नीचका संग करहीनकी सेवा ये चिन्ह ` 
नरकवासियोके देहम रहते ह ॥` १७ ॥ 
गम्यतेयदिमृगेन्दभदिरंर्यतेकरकि पोरमो 
क्तेकम्‌॥ अघुकारयगतचपरप्यतवत्स॒पुच्छ- 
खरचमखण्डनम्‌ ॥ १८ ॥ 

सका~यदि, कोई सिहके गहा्चै जा पडे तो उस 
क हाथाकें कपोलकी मोती भिल्ञते है. ओर सियार 


कं स्थानम्‌ जानेपर वयवेकी पु ओर गदहेके चमे 
क! टुकडा मिलता है ॥ १८ ॥ 


शुनःपच्छमेवव्यथजीषितेवियपाविना ॥ 
नगुद्गोपनेशक्तनचदंशनिवारणे ॥ १९ ॥ 


द्माघ्यायः <। ३९ 
टीका-छृत्तके पके समान विचाविना जीना व्यथ 


₹* कृतक पढ गोप्यदन्द्रियको दाप नही ककरी है 
न मड आदि जीर्वोको उडा सकती हे ॥ ६ ॥ 


वाचांशोचचमनसःशोचमिन्दियनिग्रहः } 
सवेमूतदयाशेचमेतच्छोचैपराथिनम्‌ ॥२०\ 

टाका~कष्वनक। शद्ध मनका श्राद्ध इान्द्रयाका 
सयम सतर जाव प्रर दया आरं प्रत्रा ये परायथया 
की शुषि हे॥ २० ॥ 
पुष्पगधपिर्तेरकष्टेिपयोसधृतम ॥ 
इक्षोगुडेतथदेेषश्यात्मानविवेकताः॥ २१॥ 

रीका-फृलर्मे गन्ध, तिलमं तेर, काषठम अभग दध 
म धी, उषमं गड, जेस वैपेही देहम आत्माको 
बिचारसे देखो ॥ २१ ॥ 


हति सप्रपाऽध्याय ॥ ७॥ 





अथ अष्टमोऽध्यायः ८। 
अधमाधनमिच्छन्तिधनेमार्नचमध्यमाः ॥ 
उतप्तमामानमिच्छन्तिमानोहिमहतांधनम्‌॥१॥ 

टका-~-समधम धनहा चाहत €, मन्यम धन अर 


मान,उनत्तम मामही चाहते इस कारण कि महमलाभा 
काधनमानहीहं॥१॥ ' 


§० चाणक्यं नीतिदर्पर । 
इक्षरापः प१यपामरस्ताम्बखूफरुमाषधय्‌ ५ 
भक्षयितवापेकतव्याःखनदानादकक्छ्यिःर 

उ क[-ऊष, जलल, दध, सृत, पान, फलः; अरर 
उतैषध इन वरतुओंके भोजन करनेपरमी स्नान दान 
आदि क्रिया करनी चाहिये ॥ २५ | 
दौपाभक्चयतेध्वातकजल्चपसपतं ॥ यद्र 
भल्यतानेत्पजायतताद्श्चत्रजा 1] ३ ॥ 

सीका-दीप अन्धकारकीं खाय जाता ओर काज 
को जन्माता है, जसा अन्न सदा खाता है वेसीही 
उसकी सन्तती होती है ॥ ३॥ | 
वित्तदेहिगुणाचिवतेषुमतिमन्नान्यश्रदेहिक चित्‌ 
प्राप्रगारयनधजरख्वनसमुखमाश्चुययक्तछदा ॥ 
जविन्‌स्यवरजगमाश्च सकलखनत्त जाव्यमम 
उख। मयःपरयर्तिदवक({टगणतगच्छतमस्ना 
निधम्‌ ॥ ४ ॥ 

रीका-हे सतिमच्‌ गणियांको धन दो ओराको 
कमी मत दो समुद्रत मेके मखे प्राप्त होकर जलल . 
सदा मधुर होजाताहे, पथ्वीपर चर अचर सव जीर्वोको 


जिलाकर फिर देखो, वही जल कोटिगणा होकर 
उषी समुद्रमं चला जाता ३ै॥8॥ | 


चाडाङनासदसैश्वसरिभिस्तर्भिमिः ॥ 
एकोदियवनःपोक्तोभनीचोयवनात्यरः ॥ ५ ॥ 


श्ध्यायः८। ` ४१ 
रीका-तत्वदशिर्योने कहा है #, सहस्रचांडालोके 
तुल्य एकं यवन होत है ओर यवनसे नीच दक्षरा 
कोह नही हे)! ५॥ 
तेरक्थंगेचिताधमेमेथनेक्षौरकर्मणि ॥ ताव 
द्रवतिचाडलयवत्छनसमाचरत्‌ ॥ & ॥ 
संका-तेल्लं लगानेपर, चिताके धूम ल्लगनेपर, ल्ली 


परप॑ग करनेपर, बाल्ल बनानेपर, तबतके चण्डाली 
बना रहता है जबतक स्नान नही करताहै ॥ ६ ॥ 


अजीर्णेभेषजंवारिजीर्णेवारििलप्रदम्‌ ॥ 
$ हि क क 0 

भोजनेचाखतंवारिभोजनतिविषपरदम्‌ ॥ ७ ॥ 

टीक।-अप्च होनेपर जलत भौषध है, पचजानेपर 
जज्ञ बल्लको देता है, भोजन के समय पानी अमत 
के समानहै, जर भोजनके अन्तम विषका फल देता 
हे ॥ ७॥ 
हत॑ल्ार्नकरियादीनदतश्वाज्ञानतोनरः ॥ हतंनि 
नायकंसेन्यंखियोन्ाद्मभतैकाः ४ ८ ॥ 

टीका-क्रियाके बिना ज्ञान व्यथ है, अह्ानसे नर. 
मारा जाता है सेनापतिके बिना तेना भारी जातीहें 
लैर सामी हीन ल्ली नष्ट होजाती है॥ ८ ॥ 
तदकाडसतान्नायाबघहस्तमतधनम्‌ ॥ 
प्जिनचपराघानतखिःएुसाविडम्ननाः ॥ ९॥ 


४२ चाणक्यनीतिदपरे ] 


टीका-वुटपिम मगी चरी, घन्धके हाथमे गथा धन 


कः प 


ओर दृरके आधीन मोजन येतीन पृरषोकी विडम्बना 


(1 


दरे अथात्‌ दुखःदायक होते है ॥ ६ ॥ 
अगिहीत्रषिनिविदानवदानंविनाक्किया ॥ 
नमरवनविनासेादस्तस्माद्ावा(हक्रारणम्‌।१० 
द का-असिहत्नके विना वेदका पटना व्यथं इता 


ह दानक वेना यज्ञादिकं करिया नही बनती, सावके 
वना कदि तिद्ध नह्‌ होती इमहेत॒ प्रेमहीं सबका .. 


कारण ह ॥ 21०1 
का8पपायाधातनांश्त्वामविनसेवनमएश्रदड 
याचतथासिदिस्तस्यविष्णोःपसादतः ॥११॥ 


टकरि~-पातु कष्ट पान भावसहित सेवन करना 
भिता मगवत्त्‌ कपास जसा भावे तैसाही सिद्ध 


होता है ॥ ११॥ 
नदवविदययतंकष्ठिनपाषाशोनस्रन्मये ॥ 
मवहवयतद्‌वस्तस्माद्वाबोहि कै रणम्‌॥९९॥ 


ट{का-दृवेता कारमं गह ह; च पाष्ाणुम इ. 
चरतिकाका सृर्तिम हे. निश्चय है कि देवता भावे 
(क्च परान: ह, ईसहेतु भह सवक। कारण है ॥१२॥ 
शातितुल्यतपानास्तिनसेतोषातपरंपुखम्‌ ॥ 
नतृष्णायाःपरात्याधिनचधर्मोदयापरः ॥१३॥ 


श्रघ्यायः <| ४३ 


टीका-ज्ञाती के समान दसरा तप नहीं, न संतोष 
से परे मख, न तृष्णा से दसरी व्याधी है, न दयासे 
आधकं धम ॥ १३॥ 
न[धाववस्वतागजतिष्णारवतरणानदा ॥ 
विद्ाकामदुवाधङ्ुःसततिनिन्दनवनम्‌॥ ९९ ॥ 
रीका-क्रोध यमराज है ओर तृष्णा ैतरणीनदी 
हे, विद्या कामधन गाय है ओर सन्तोष इन्द्रकी 
वाटिकिहे॥ १९५ 
गुणोभषयतेरूपशीङमुषयतेकृरम्‌ ॥ 
सिदिमूषयतवियाभोगोमूषयतेधनम्‌ ॥१५५॥ 
टीका-गण रूपको भषित करता है, शाल कलको 
अरोकृतत करता हे, सिद्धि विचाको भूषित करती है 
. ओर भोग धनको मूषित केरता हे ॥ १५॥ ` 
निगुणस्यहतहूपटुःशीलस्यहतकुरम्‌ ॥ अ 
,सदस्यदतावियाभायनहतधनम्‌ ॥१ ६॥ 
टीका-निशणकी सद्रता व्यथं है, शीलदीनक। 


चद, 


कुर. सिदित होता है, िद्धिके विना विदा व्यथ 
भोग फे. विना धन व्यथं ॥ १६॥ 


शङभमिगतंते्यशुदानारीपतित्रता ॥ 
शचिःक्षेमकरोरजासंतृशेजाद्मणःशविः।॥१७॥ 
ठीका-मूमिगत ज्ञ पवित्र होता ई, पतिव्रता खी 


2 2 6 
४९ चाएक्यनीतिदपणे । 


(कः > क 


पवित्र होती हे कल्याण करनेत्राल्ला राजा पविन्न गेना 
लाता है, जाह्यण संतोषी शृ होता ह ॥ १७ ॥ 
असन्तुशष्ठिजानटाःसतुष्टाश्चमर्दपातः ॥ 
सल्जागणिकानष्टानिलजाश्चकृलागनाः १८. 
टीका-अततेषि बाह्यण निदित गिनेजाते ह जीर 
संतोषी राजा, सक्लञ्जा वेश्या ओर लञ्जाहीन कुल 
खी सिदित मिपि जाती ह ¢ १८॥ 
ककु्नवरशासनावदयह्‌ननदाहनास्‌ ॥ 
दुषकल्तचापिविद्षेदेबेरपि्षपम्यते ॥ ९९१ 
टंका-वेचाहान वडकुलम मनष्याका क्याल्लाभ ह्‌! 
विदान्‌ का नीचमी कुरु देवर्तोसे पूजा जाता हे॥१६॥ 
विद्रानप्रशस्यतेलोकेविद्यनसर्वअगोरवम्‌ ॥ 
विद्ययाखमतेस्ववियासर्वेअपज्यते ॥ ५० ॥ 
रीका-तसारमं विद्वानूही परशसित हाता हे विदान 
ही सब स्थानाम आदर पर्ता है विधाहासे सव मिलता 
ह विद्याही सब स्थानम्‌ पृजित होती है ॥ २०॥ 
रूपयावनसपन्नापवज्ञाङङुख्समकाः ॥ 
वियदहदीनानश्ोर्मतेनेगधादइवकिंशकाः ॥२१॥ 
सका-सुद्र, तरणतायुत ओर बडे कृले उत्पस्न 


सी विध्याहीन पुरुष `एेसे नहीं शोभते, जसे विना्गध 
पडा के फूल ॥ २९१४ 


` अध्यायः ९। ४९ 


मासमक्ष्ाःसुरापानामुखीश्वाक्षरवर्जताः॥ 
[करे अ £ 4 स्तिमे ® 

शुभिःपुरुषाकारेभारक्रांतास्तिमेदिनी॥२२॥ 

राका-मसि के भक्तय॒ अरर सदिरापान करनाल, 
नरक्तर,भर मसे इन पुरुषाकारं पशावाक भारसे पाथवां 
पीडित रहती है ॥ २२॥ 
अन्नंहीनोदहेदा्रमघर्टीनश्चकविजः ॥ 
यजमानदानक्षनोनास्तियज्ञसमोरिपः॥२३॥ 
` ठ2का--यन्ञ याद्‌ अन्नहन हा ता, राञ्यको भत्रहन 
हो तो ऋलि्जोका . दानहीन हो 'तो यजमानको 
जलाता ई, इस कारण यन्ञके समान कोद चत्र 
नहा इ ॥२३॥ 


¶तित्द्धचाणस्ये यष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ` 
२2९04: 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

(र, [4९ 
मुक्तिमिच्छसिचेत्तातविषयन्विषध्रस्यज ॥ 
क्षमाजंवदयाशोचंसत्यंपीयषवयिव ॥ १ ॥ 

रीका-हृमाई, यदि सक्ति चाहते हा तो विषयों 
को विष्के समान द्लोड दो | सहनशीरूता, सरलता, 
द्या पावन्ेता आर सचाइका असृतकानाईं [पका ॥१ 
परस्परस्यममीणियेभाषतेनयधमाः ॥ तएव 
विखय॑यांतिवस्मीकोदग्सर्षैवत्‌॥ २ ॥ 








४६ चाणक्यनीतिद्पेणे । 


टीका-जों नराधम परसपर अत्तरासाके -दुःखदायज्‌ 
वचनको भाष्‌ करते ह वे निश्वयकरिङे न होजाते 
है. जेस विमौटमें पड़कर साप १५२॥ 
गंधःसुव्णफलमष्षुदडनाकाररपुष्पखद्ुचदन 
स्य ॥ वदनूघनामूषातद!धजवषातुः पुय 
कोऽपिनबुदिदोऽम्‌त्‌ ॥ ३ ॥ 

दीका-सवणेम गन्ध, उषम कल, चदनमे फलः 
विद्धान्‌ धरन ओर राजा चिरजीवी न किया इ्पे 


[> ५ € 


निश्चय ह्‌ क, ववधाताकं पाहत क वाददति 
नथा१५३॥ 
सर्वोषधौनाममतप्रधानासवतसोख्येष्वशनप 
धानम्‌ ॥ सर्वेदिथन्णांनयनंप्रधानंसर्वेषुगान्ेषु 
शिरप्रधानम्‌ ॥.४ ॥ 

टीका-सत्र ओषधियंम गर्द गिल्लोह पधान है, 
सब सुखोमं भोजन श्रेष्ट हे; सब इरि आख 
उत्तम ह; सव अगम शर श्र इ) ४॥ 


दूतोनसंचरतिखेनचङेचवार्तापर्वनजलिपितमि 
देनचसंगमोस्ति ॥ व्योग्रिस्थितरविशक्िमह 
णंप्रशस्तंजानातियोहिजवरःसकथ॑नविद्रान्‌!५) 


टीका-आकाराम दूत नही जासक्ता, न वाततीकी 
४ 1 । "क्वा , कन्ठ (का ) क 
चचा चज्ञसक्तौ न पदिल्तहीठे किरीने करका 


श्रध्यायः ९। ४७ 
०५१ ६। द 1 ४ ॐ [4 ०५७ 
है ओर न किसीसे संगम होसक्त; पेपी दशाम 


आकाशम स्थित्त सयचन्द्रके ्रहणकोा जो द्विजवर 
स्पष्ट जानता हे वह केम विद्रान्‌ नही हे ॥५॥ 


वियार्थसिवकःपाथःक्षधर्तोभयकातरः॥ भा 
उरीप्रतिहारैचप्रसुप्रानूप्रगोधपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


सका-विघा्थीं, सेवक, पथिक भखमे पीडित, भयत 
` कातर, भंडारी ओर ह्ारपाल ये सात यदि सोतेहा 
तो जगादेना चाहिये ॥ ६॥ 


 अर्िदपंचशादूरवि्टिचषारकंतथा ॥ 
परश्चानचम्‌सवसप्रसप्रान्नवोधयत्‌ ॥ ७ ॥ 
सीका-सांप, राजा, व्याध, षरे, वैसे बालके 
दृसरेका कुत्ता ओर मृख ये पात सेते ह त। नहा 
जगना चाहिये ॥ ७॥ 
अथाधताश्चयवदास्तददन्निभमाजनः ॥ 
ते्दंजाःकेकरष्यतिनेवेषाइवपन्न्गा 14|| 
टका-जिन्हैने धनके अथं वेदको पटा, वहा 


जो शद्रका अन्न भोजन करते वे ब्राह्मण व्रिषहीन 
सर्पे समान क्था करसक्ते ई ॥ € .॥ 


यस्मिनरु्ेमथंनास्तितुटनेवधनागमः ॥ =. 
नियोऽचप्रधेनास्तिसरुषःके करिष्यति ।९। 


४८ चाणक्यनीतिदर्पते । 


सौका-जिसके ऊध होनेपर न भय हे,परसन्त होनेप्र 
न धनका छाम, न इंड वा अनुग्रहं होसका है वह 
` दष्ट होकर स्या करेगा ॥ & ॥ 


नि्विंषेणापिसर्पणकर्तव्यामहतीफणा ॥ 
विषमस्तुनचाप्यस्तुघटारोपोभयंकरः ॥९०॥ 
रीका-विषहीनमी सांरको अपनी एण बठाना 
चाहिये. इस कारण कि, विषहोवान हो भाडंबर 
मयजनक्‌ होता है ॥ ९० ॥ 
प्रतर्युतप्रसंगेनमध्याहेखीप्रसंगतः ॥ 
राताचारप्रह्नकाखगच्छतधामताम्‌।९९। 
रीका-प्राप्ठःकालम जभदिरकी कथासे अथात 
महामारतते सध्यान्हुमे खीके प्रगते अथात्‌ रामायण 
से, रात्रीम चोरकी वाते अथात्‌ भागवतसे 
बुद्धिमानोंका समय बीतता है, ॥ तात्य यह्‌ क्र, 
मह मारतके सुननेसे वह निश्चय होजाता है कि, 
जओआ, कलहं ओर दलका षर हे. इसलोक ओर 
पररोकमे उपकार करनेवाले कामको महामारतमे 
ङिखीहुई रीतिर्योसि करनेषर उन कार्मोका परा फर 
ह(ताहः इस कारण बुख्मन्‌ क्लाग प्रातःकालहचं 
भाहामारतको सुनते है, जित्तसे दिनभर उीरीतीसे 
काम करते जाव. रामायण सुननेसे स्पष्टउदाहरण 
मिल्लता है के; खीके वश होनेसे अन्त दः 
होता हँ जर परस्ीपर दष्ट देनेसे पन्न कलत्र जड 
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मृतके साथ पुरुषका नाश होजाता है; इसत, 
मभ्यान्हभ अच्छे ज्लोग रामायणो सनतेद भायःराति 
मे ज्लेग इन्द्िर्थोके वश होजति हं ओर इन्द्ियोका 
यह स्वभाव है कि, मनको अपने अपने तरिष्ये 
लगाकर जीवको विषयों ठगादेती है इसीहतमे 
इन्द्रियोको आत्म(प्रहारीभी कहते ह र जोन्नोग रात 
को भागवत सुनते वे कृष्एके चलि्रिको' सरण कृरके 
इन्द्रियोके वश नहीं होते. क्योकि सोलह हजार से 
अधिकच्ि्योके रहतभीश्रीकृष्णचन्दर इन्द्ियोकेवश न 


९ १, 0 


हए ओर इस्दियोके संयमकी रीतिभी जानजतेहै.।9१। 


स्वहस्तय्रथितामाखास्वदस्तचष्टचन्दनम्‌ ॥ 
स्वहस्तङिखितंस्तो्रंशक्रस्यापिश्वियंदरेत्‌\९ २ 
टीका-अपने हाथमे गुथी माला, अपने हाथते 
चिसा चंदन, अपने हाथसे छिखा स्तोत्र ये इन्दरकी 
लगक्ष्मीको -पी 'हुरछेते है. ॥ १२ ॥ 
इक्षद॑डास्तिराःशदाःकाताहेमचमेदिनी ॥ 
चंद नंदधितांबरंमदनंगुणवधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
रीका-अऊष, तिल्ल, शद्रः कांता, साना, पृथ्वाः 
चन्दन, दही ओर पान इनका मंद्रड गुणवडनह॥१२॥ 
द्रिदताधीरतयाविराजतेकुवस्लताशुण्रतयावि 
राजते। कंदन्नताचोष्णतयाविराजते कुक्पता 
शीखतयाविराजते ॥ १४ ॥ 


९० च[एक्यीतिदपरे । 
ठीका-दशिद्रिताभी धीरतास क्षामता हं स्वन्छता 


 “कुवच्र सुंदर जानपडता दै. कुभन्नयी उष्णातास्‌ माठ 
लगताहै कृरूपतामी स॒क्लीलता होतो शोमा दताह॥१४ 


॥ इतति नदमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


-----:+-- 
अथ इढचाणक्यस्योत्तरा्दैम । 
दशमोऽप्यायः ९०. 

धनदहीनोनक्टीनस्चधनिकःससुनिश्चः ॥ 
वियारतेनहीनोयःसदीनःसवेवस्तुषु ॥ ५ ॥ 

धनहीन हीन महीं गिना जाता, निश्चय हे रिः 
वह धनी ही है. व्रिारत्नसे जो हीन इ वहं प्त 
वस्तं भदहीनदह्‌॥ ११ 
 हृष्टिपतंन्यसेत्पादवखपतंपिवेज्जलम्‌ ॥ 

शाश्पतैवदेद्रास्यंमनःपतंसमाचरेत्‌ ॥ 

राकाटदुष्टास्त शोधकर पावि रखना उचत ह वङ्ञ 
स शष्ट केर जक पावः शाद्लस शद्धकरं वाक्य 1 
उणैरं मन से साच कर कायं करना चाह्वय ॥ २ 
सुखा्थीचेत्यजेद्वियांविवयाथीचे्यजेत्सुखं ॥ 


युखाथिनःकुतोकिदासुखंवियाथिनः कुतः) २ 
सीका--यदिं सुल चा तो विघाको दोडदे, याद्‌ 
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विया चाहे तो सुख का + क्ली 
केसे होगी मौर वियाधको र्कैसे होगा ॥२। 
५ 


कवयःकिनपश्यंतिरकिनेक्र्चतियोपि 
मयपाःकिंनजल्प॑तिर्किनखादंतिवायस्ाः॥ ५ 


टीका--कवि क्या न्ह देखते, छली क्या नही कर 
सक्ती, मयपी स्या नही बकते ओर कौवे क्या नही 
खाते ॥ ४॥ 
रककरोतिराजानंराजानंरंकमेव्च ॥ 
धनिनंनिर्धनयेवनि्धनंधनिनंविधिः ॥ ५॥ 
टीका-निश्चय रि कि विधि रकको राजा, राजा 
को रक धनीको निर्न भौर निरथैनको घनी कर 
देता है॥ ५॥ 
टुग्धानायाचकःराञ्नमंखोणाबोधकोरिपुः ॥ 
जारखी णांपतिःश्श्चोराणाचदमारिपुः ॥६॥ 


टीका--लोभिर्याकों याचक ओर मरखोको समाने 


वाल्ला अर पश्चलाद्यरापाते आर चाराक्रा चन्द्रमा 
शत्रु हं, ॥ & ॥ 
येषांनविदयानतपो 0 | 


धर्मः॥ तेमृत्युलोकेयुविभारम्‌ 
मृगाश्चरन्ति. ॥ ७ ॥ 





९२ चारक्यमीतिद 


टीका--जिन लोगो मन विया हे, नत्पहेःन दान 
हिन शीरुहैन गणहै ओर न ध्ेहेवे ससार 
पथ्वापर्‌ भार स्प इकर मन॒ष्यरूपस सये वत 
फिर रहे हं ॥७॥ 
- अतःसारविहीनानामुप्देशोनजायते ॥ 
मर्याचतसंसगात्रवेगुश्चंदना यते ॥ ८ १ 
टीका~गभीरता विहीन पुरुषाको (रचा दना साथक्‌ 
नही होता, मलयाचलके संगमे बांस चन्दने नहा 
इाजाता ॥५८॥ 
यस्यनास्तिस्छयंपन्लादाखंतस्यकरोतिकिं ॥ 
रोचनाकयांविदहदीनस्यदर्षणंकिंक रिष्यते ९ 
टीश्ा.-जिसकी स्वाभाविक बद्धः नही हे उक्षकोा. 
शाच् श्या कर सक्ता ह भासास हानका दपण क्या 
केरमा, 0६1 
दुजनंसज्जनेकर्चमुपापोनहिमितरे ॥ 
अरपानंदातधाधोतनश्वे्ठमिन्दियंभवेत्‌ ॥९०१ 
साका“ द्‌जनका सज्जन करनके ल्य पथ्वातद्वस 
कोई उपाय नही हे, सल्लका याग करनेवाज्ली इच्छिय 
सोबारभी धोह जाय तासी श्रु इन्द्रिय न होगी. १०॥ 
आष्देषाद्गवेनमत्युःपरहेषंदनक्षयः ॥ 
राजदषाद्रवेच्नाशोब्रह्म्रषाद्छुरक्षयः ॥११॥ 
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टाका वके देषसे मस्युहोती है शनत विरोध करने 
से धनक्रा कतय हे, राजाके देष से नार ओर बाह्मरके 
देषसे कुल का क्षय होता है ॥ ११ ॥ 


अ 


तरवनन्यापध्रमजदतवकितद्रमाङयपनत्रफटाह्ुस 
वनम्‌ ॥ तणेषुशम्याशतजीर्णवल्करंनवधु 
मध्यचनहनिजविनम्‌ ॥ ११॥ 

सरधैका--वनम्‌ बाघ भौर बडे र ्ाधिरयौसे सेवित वक 


के नीचेके पत्ते एल खाना, घा जले का पीना, घास 
पर सोना, सो ट॒कडके बकक्लाको पहिनिना ये श्रष्ठ 
ह; पर वंधुभेकि मध्यमे धनहीन का जीना श्रेष्ठ 
नही हे. ॥ १२॥ 
्रोवक्षस्तस्यमूखचसेध्यविदाः शखाधमक | 
माणिपन्रम्‌। तस्मान्मछयवतोरक्षणीयोछिन्ने 
मटरनवराखननपन्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
सका-~- बाह्मण वुक्न ह, उसकी जड़ सध्या है; वेद्‌ 
श्ाखाहै, ओर धरमैक कर्म पत्त है, इसकारण भयलकर 
क अङ्का रक्षा करना चाह्वय जद्‌ केटजार्चपर न 
शाखा रहेगी भौर न पत्ते ॥ १६॥ 


माताचकमलदेवीपितादेबोजनार्दनः ॥ 
बांपवाविष्णुभक्ताश्चस्वदेशोभुवनत्रयम्‌।१४। 


री का--जिसकी लक्ष्मी मता है भौर विष्णु मगवान्‌ 


[का १ 


९४ ` चएक्यनात्दपर्‌ । 


पिता हु आरं विष्णुके भक्त बाधिव हं उसको तीना 
लोक स्वदेशदहीहं ॥ १९ ॥ । 


एकदृक्षपमारूढाननावर्णविहगमाः ॥ 
प्रमातिदि्षुदशमुयांतिकापरिविदना ॥ १५ ॥ 
टीका--नाना प्रकारके पखरू एकवृ्तपर वेठते हं 


भ्रभात ससय दुद दृशा म हाजाते हइ उसम क्या 
साच ह ॥ १५॥ 


बुदि्यस्यवरुतस्यनिवुदेश्वकुतोषरम्‌ ॥ 
वनेसिंहोमदोन्मत्तोजंबुकेननिपातितः॥१६॥ 


टीका--जिसकेचेद्धिः है उसीको बल्ल है निर्यद्धिको 
बेल करसि होगा देखो बने सदप्त उन्मत धिह 
पियारस माराणया ॥ १६ ॥ 


कृचिताममजीवने यदिहरिर्िश्वमरेगीयते। 
नोचेदर्मकजीवनायजननीस्तन्यं कृथनिः स- 
रेत्‌ ॥ इत्यारोचमुहुषुहु्यदुपतेखक्ष्मीपतेकेव 
खम्‌ । तत्पादाबुजसेवनेनसततंकालोमया 
नीयते ॥ १७ ॥ ` 


ट।का"-मरं जीवनम क्या चिता ह यदि हरि विश्वका 
पालचवालखा केहलञाता हे, एमा न होतो बच्चेके 
जानक हतु साताके स्तनमं द्ध केम बनति ! इस 
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को बारे २ विचर करके हेयद्पातें | हैलक्ष्मी पते ॥ 


सदा केवल आप्रके चरण॒कमलके सेवसे मै समयक्रो 
 बिताताह ॥ १७॥ 


गीर्वाणवाणीषविशिष्टवदिस्तथापिभषातरसे 
दपोहम्‌ ॥ यथासुधायामग्रतेचसेवितेस्वर्गाग 
नानामधरासवेरषि; ॥ १८ ॥ 


० 


टीका-यययपि संस्कृती भाषामे 1 


तथापि दष्षरी भाषाकामी.मेलोभीहं जपे अ 
रहतेमी देवताभंकी इच्छा सगेकी छिथा के 
के आ्तवमे रहती हं ॥ १८ ॥ 


अन्नाहशगुणपिष्टपिष्ठादशचगुणेपयः ॥ 
पयसोऽटगणंमांसंमांसादशगणंघृतम्‌ ॥१९॥ 

ईका-चावटे दशगुणा पिसान (चनम) गुण हं 
पिस्रानस्त दशगणा दधनम्‌, दषक्त अटगण। मासम; 
मांसे दशगणा घी मे ॥ १ ॥ 
शकेनरोगावर्धतेपयसावधतेतनुः ॥ 
धृतेनवर्धतेवी॑मांसान्मांसप्रवधतं ॥ २० ॥ 

संका-्ागसे रोग, दृधे शरीर, षीस वायः ओर 
मांससे मांस, बटता है ॥ २० ॥ 

इति दृद चारक्ये दशुभोऽ्याय ॥ १ ° ॥ । 


९६ चाणक्यनीरिदप्से । 
अथेकादशोऽप्यायः ११ 


दातृपरियवक्ततवधीरत्वमुषितज्ञता ॥ 
अप्यासेननलकष्यन्तचत्वारःसदजागणाः।९। ` 
टीका-उदारता, प्रिय बोलना, धरिता ओर उचित 
का ज्ञान ये अभ्यासे नहीं भरते, ये चरि खमभाविक 
गुर है ॥ १॥ 
आत्मवर्गपरित्यज्यपरवर्गसमश्चयेत्‌ ॥ 
स्वयमेवटयेयातियथाराज्यजन्यधर्मतः ॥२॥ 
टीका-जो अपी मणएडल्लका दोड पके धरगे का 
[श्रय छता हं वह आपह ज्यका प्राप्त हजाता : 
है जेप राजाके राञ्य अधर्मे ॥ २६५ 
हस्तीस्थुल्ततनुः सचां कशवशःकिहस्तिमाजऽ 
कुर्रदरपप्रज्वाल्तप्रणरयावतमः कदापमान्र 
तष; } वेर्जणापहताःपएतान्तामर्यकवेज 


मन्रन्न्गा; तजायस्यादराजत्त सवलख्वानवस्थ्‌ 
रद कृ ःप्रत्पयः 1 ३॥ 


टसका-हायाका स्थर शरीर हं वही ठकृशक्े वज्ञ 
रहता हं, ता क्था हस्तीके समान अकृश है? दीपके 
जक्नपर धकर अआप्ही नष दोजता हे, तो क्ष्या 
कौपके तुल्य तम दं! विङ्ल्ीके मरे पवत गिरजाति 


 , अव्यायः ११। ९७ 
हं ता क्था बिजली पषेतके समान है! जिस्म तेज 
-विराजुखान रहता हे वह्‌ बलवान्‌ गिनाजाता है 
मोटेका कोन विश्वास हे. ॥ ३॥ 


क रोदशसदस्राणिहदरिस्त्यजतिमेदिनीम्‌ ॥ 
तदर्ईजाह्ववीतोयंतदर्ड्रामदेवताः ॥ ४ ॥ 


टीका-कचलियुगमें दशकह सवके बीतनेपर विष्णा 
पथ्वीको छोडदैते ह. उसके आधेपर गगाजी जरको, 
तिके भधेके बीततनपर भ्रामदेवता भ्रामक ॥४॥ 


 मृहासक्तस्यनेविया नोदयामांसमाजनः !: 
दह्यदुब्धस्यनोसत्यं खेणस्यनपवित्रता ॥५॥ 
सकामं आसक्त परुषोंको विच।मां सके आहारी 


को दथा, द्रव्यल्लोभीको सत्यता,ओर व्यभिचारी कां 
पवित्रता, नदीं हाती ह ॥ ५॥ 


नदुर्जनः साघुदशा्ुपैतिवहमकारिरपिंशिक्ष्य 
माणः अ्ामरुसिक्तःपयसाघृतेनननिबदक्षा 
मध॒रतवमेति ॥ ६ ॥ 


टीका-निश्चय हे कि, दर्जन अनेक भ्रकारसे 
सिखल्नाथाभी जाय, पर उस साधूता नही आती 
दध जर धीसे पाज्ञोपयत नोषका वृत्त साचा जाय 
पर उस्म मधुरता नहीं अती ॥ ६॥ 


९८ चाणस्यन्मैतिदंसे । 


अन्तगेतमखद््टस्तायल्ानदातयष ॥ 
नशुङ्यतितथामांडसुधयाद्‌॥ हतचयत्‌ ७ 1 
सोका-जिसके हृदयम पापहै वही इष्ट ह; वह 


® €न्र १ 


तीर्थते सौवार स्नानसेमी शद्ध नहा हाता; जतत 
मदिरक्ता पात्र जल्लायासी जाय तासी शु नहा 
होता. ॥ ७॥ 
नघेत्तियोयस्यगणपक् षसतसद्‌।नन्दातनानि 
चि्रम्‌॥यथाकिंरातोकरिकुमलत्धासुक्तापारं 
त्यञ्यविभतगजाम्‌ ५ < ॥ 
टीका-जो जिसके गणकी प्रकषेता नही जानता वह 
निरतर उसकी नदा करता ह. जस सिद्धिना हाथाक 
मस्तकओ सोतीको ड घेधचीको पहिनती हं ॥८॥ 
यतुसवत्सछर्पृणानत्यमानन सजत ॥ 
युगका ट सह सत्पञ्यतस्तमक्हव ४ ९ ॥ 
सीका-जेो वषेसर निय चृप्चाप मोजन करता हं 
वह सहसकोटे युगलं स्रगलोकमं पृजा जाता ₹हे&॥ 
क(नक्रधातथाखमस्वदट्यगारकठिकं ॥ 
अतानदातक्तवचाक्चाचद्धहवजयत्‌ ९०४ 
यीका-काम, कोध, लोम, मीठी वस्त॒, इागार.खल ं 


मति नदरा जार मतस्वा इन आटक्य वेयार्थ 
इाड्द्वे ॥ १०1 


अध्यायः ११। ९९ 


अकरुषटफटरमल्तानिवेनवासरतेः सदा ॥ 
कुरुतेऽदर्हःश्रादसषिषधःसरच्यते ॥११॥ 

साका-विचा जाता भामेस. उत्पन्न प्ले वासलका 
खाकर सदा चनेदासत करता ह अर प्रात्तादन श्रद्ध 
कर एसा व्राह्मण चषि फहल्षाता ह ॥ ११॥ 
एक(दारणदतष्टःषटकमनिरतःसदा ॥ 
ऋतकालाभिगामीचसविपोष्रेजरच्यते।११। 
, सका~एकसमयक्े भाजन सतषट रहकर पटना 
पटना, यज्ञ करना करानादान देना भर्‌ सनाईइन 
बुःकमीमे सदा रत हो भौर छतुकाल मेरखीके सेग 
करता एसे ह्मण का द्विज कटूतं ६. ॥ १२ ॥ 
लोकिकेकर्मणिरतःपशनापारपारकः ॥ 
वाणिर्यकृषिकमोयःसविप्रान्यउच्यत ९२ 

रीका--ससारक कमम रता आर पशभक पनः 
बा्याई्‌ भएर खता केरनेवाल्ञा हा बेह विप्र बश्य 
कर्हृलाता ह ५ १२३॥ 
ताक्षादितेखनीरखीनाकासुभमवसपिषा ॥ 
विक्रेतामयमां सानां पविपःशुद्रउस्यत ॥१४॥ 

टीका-लाख आदं पदाथ, तक्ञ नाट कषु, मध 
ध. मदय, ओर मासिजादनका वेचमताज्ञा वह्‌ ब्रद्यण 
शद्ध कटाजाता ६ ॥ १४ ५ 


१०. चाणक्यनीतिदपणेः। 


परकार्थवि॑ताचदामिकःस्वा्ेसाधकः }\ 
छर्ठी्रेषीमृदु;करोविपरोमार्जारउच्यते ॥१५॥ 
दीका-दसरे के कामका विगाडनेवाक्ञा,दम्भीःअपने 
ही अथका साधनेबाला, खडी, देषी, पर मृदु अरर 
अन्तःकरशणर्म करल, तो वह ब्राह्मण विल्लार काः 
जातादहे\१५॥ 
वारपाकूपतडागननामारमसुरवरमनाम्‌ ॥ 
उच्छदनानराशक'सवेप्राम्डच्छट च्यत १ ६। 
रीका-बावडी, कुम, तलाव, बाटिका, देवाल्लय 
इसके. उच्छेद करने मे जो निडर हो वह्‌ ब्राह्यण्‌ 
म्तेच्छं कहाजाता है ॥ १६ ॥ 
देवदव्यंगुरुद्व्य॑परदाराभिमरौनम्‌ ॥ 
{० ५ [कद + क 
निवोहःसवेमतेषुविपरश्वांडारुउच्यते ॥ ९७॥ 
सका-देवताक्रा दव्य ओर गरूका इभ्य जो हरता 
ह आर प्रस्लीपे संग करता है ओर सव पाणिं 
निवाह्‌ करल है वह विग्र चांडाल कहलाता ६५१७॥ 
दयमन्यधनधरनघुकातामनासचयस्तस्यवे । 
श्नीकर्णस्ववलेश्वविकमपतेरयापिकीतिःस्थि 
ता ४ अस्माकमश्चुदानभोगराहेतनषाचेरात्स 


वित । नवामादातनजपादयुगर्घषत्यहोम 
क्षकः ५९८ 1 


श्ध्यायः {२। ११. 


{^> सक द) 


टका-सुकतियाका चाहिय क; मोगयोग धनको 
अ।र दव्यको देवे कभी न संचे.कयीबक्ि,विक्रमादिल 
इनराजाओं की कीतिं इस समयपर्यन्त वक्तमान है.दान 

गस राहत बहुत देनसे संचित हमारे रोगोका मध्‌ 
न्ट हांगया, निश्चय हे कि, मधु मखियां मघके नश 
हानं के कारण दोनों पाको पित्ता करवी हे ॥ १८ 


॥ शते वृद्धचाणक्य एकादशोऽध्याय ॥ ` 





अथ दहादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


सानदसदनं सुतास्तयुधियःकांतिपिसारपि- 
नी 1 इच्छपतिंधनंस्वयोषितिरतिःस्वाज्ञापराः 
सेवकाः॥ आतिथ्यशिवपजनंपरतिदिनमिष्ठात्न 
पानंगृहे । सोः तगमुपासतेचसततंधन्यो 
ग्हस्थाश्चमः ॥ ९1 

रीका-य।दे आनंदयुक्त घर भिन्ने ओर क्ञडक पंडित 
हां खली मधुरभाषिणी हो, इच्छक अनुसार धनही 
अपनहिी घ्री म रतिं हो, आज्ञापारक सवक भिर, 
आतिथिकी सेवा मौर शिवकी पजा हो प्रतिदन गृह 
मे मीठा अन्न भौर ज मिज्ञे सर्वदा साधके सग 
की उपासना; यह्‌ गृहस्थाश्रमही धन्य है ॥ १॥ 


भर्तेषुविपेषुदयानवितश्वयच्छूढयास्वल्पमुपति 


१२९ चाणएक्यनीति््षणे । 


दानम्‌॥ अन॑तपार॑सपुपैतिराजनयदीयतेतन्न 


लमद्रिगक्यः.॥ ९॥ 


टीका-जे दयावान्‌ परुष आते बद्य्णोको श्रद्धां 
थोड़ाभी दान देवाह उस पृरुषको अनन्त होकर ब्रह 
मिलता है. जे दियाजाता है वह बह्यणोस नहा 
भिलता हे ४ ९॥ 


दाक्षिण्यंस्वजनेदयापरजने चाल्य सदादजेने 
प्रीतिः सराक्चुजनेस्मयः खलटजनेविहजनेचाज- 
वम्‌ ॥ सौर्धरान्नजने क्षमागुरुजनेनाशैजने 
धू्तैता, इत्थेयेपरुषाः क खाशुकुशखास्तेष्वेव 
रोकस्थितिः ॥३॥ ` 


टीका-अपने जनम दक्तता, दुसरे जनम दया दजन 

मं सद्‌ा दृष्टता, साघजनमे प्रीति, खलम आममानः 

विदाने सरलता, शन्नजनमे शरता, ब्रडलोगाके . 
विषयमे क्षमा, दछ्रीते कामपडनपर धुतेता; इस भ्रकार 

सेजो ल्लोग कराम कुशक्ञ होते हं उन्हाम रखोगका 

सयादा रहती हं #३॥ 


हस्तीद्‌ानविवजितोश्चतिपुटोसारस्वतरोदिणो 
नेत्रेसाधविशेकननरहितेपादोनती्थगतौ ॥ 
पन्यायाजितवित्तपशमुदरवगसर्तगंशिगे रेरे 
जम्बुकमुचभैचसईसानीचसूर्नियेवपुः ॥४॥ 


अध्यायः १२। ६६ 


टीका-हाथ दान रहित हे, कान वेदशात्रके 

0० (^ ॐ ५ ०९५. कृं ६७ ९ (^ 9, 

विरोधी है, ने्नेनि साधका दन नहीं किया, पावने 

[क [1 भ 

तीथगमन नक किया, अस्यायपे अचित धनति उद्र 
५ [५ 9 भ 

भराहै ओर गवे शिर ऊचा होरहा है, रे रेशियार 

एसे नीच र्निंद्य शरीरके शीघ्र होड ॥४॥ 


येशांश्रीमयशोदासुतपदकमले नास्तिभक्ति 
नेशणां, येषांमाभीरक्रन्यापरियगुणकथनेनाञ्ु 
रक्तारसंन्ना ॥ येशांशरीकृष्णरीरारलितर्ं 
कथासादरौनेवकर्णो, धिकूतान्‌ धिकृतान्‌ 
 पिगेतान्कथयतिसततैकीततैनस्थोशटदंगः॥९) 
टका-श्रीयशोदासुतके पदकमलमे जिनलोगोंकी 
भक्ति नही रहती, जिनज्लो्गोकी जीम .अहीर्की 
कन्याभकि परियके अथात्‌ श्रीकृष्के गुखगानमें प्रीति 
नहीं रखती, भौर श्रीक्कष्णजीकी लीलाकी ललित. 
कथाका आदर जिनके कान नदीं करते ऽनल्लोगोकों 
धिक्‌ है रेस कीरतैनक्रा मृदंग सद्‌ा कहता है ॥५॥ ` 
प्जनैवयदाकरीर विव्पेदोषोवरसतस्यकेनोट , 
कोप्यवल्तोकतेयदिदिवसूरयस्यकिंदूषणं ॥ 
वषनिवपततंतुचातकसखेमेधस्यकिंदुपणयपुष 
विधिनारछाटङ्खितंतन्माजितुंकःक्षमः।६। 
दकाया करीलके धृ्षमे पतते नीं हेते तो बतेत 


६४ चाणक्यनीतिदपसे । 

का स्या दोष है१ यदि उलक दिनम नहीं देखता 
तां सथ्यकाक्या दोष हं? वषा चातकके मुखम नद्ध 
पडती इसम मघक्रा क्था अपराध ६! पाहखृहा बह्मा 
नै जो कुद ज्ललाटम लिख रक्खा हे उसे मिटानेका 
कोन समथ ई! 18६१ 
सत्सगादवाताहसाद्चुताखसना साचुननह 
खटकस्षगतःखलखल्वस्ाामदङ्कसमभववमुदव 
धत्तमृहवनषहकुस्षमानिधारयान्त ॥ ७ ॥ 

सीका-निश्चय है कि, भच्छरके संगे दजन मं 
साघता भाजाती है परन्त्‌ साधुभ्य दृ्टौको संगतिं 
से असाधता नही आती एत्के गधको मह छेङेती 
है पर मीके गेधको फल कमी नही धारण करते॥५७॥ 
 साधनादर्शनपुण्यंतीर्थभताहिसाधवः ॥ 
क {डनफडततधस्चयः साधक्षमाममः ॥ < ॥ 

रीका-साधोका ददोनहीं पणय हे इसकारण क्रि, 
ताध तीथरूप हे. समयसे तीथ फएल्ल देता है, साधुमौ ` 
का संग शीघही काम करदेताहे॥ ८१ 
विप्रास्सननगर महानरक थयकस्तालदमाणा 
गणः । केोदातारजकोददातिवसनंप्ातर्मही- 


, - 'त्वानिशि ॥ -कोदक्षःपरवित्तदारहरणेसर्वोपि 


दक्षोजनःकस्माजीवसिहेसखेविषकमिन्याये 
नजीवाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


भ्रध्यांयः १२। ९५ 


टका-हुवि्र| इतत नगरमे कान बडा है ? ताड्के 
पडाका समुदाय, दाता कान € ! धोबी मातकाछ 
वस््रलेता है रात्निमे देदेता-हे, चतुर कोन है द्रे 
के धन ओर समीके हरणमें सबही कृशरु हतो एसे 
नगरसं अप्र कंस जतं हाहिमत्रविषका कीडा विषह 
ग जति है बसहा ममी जीताह्‌ ॥ ९॥ 


नविपरपादोदककदंमानिनवदशाखध्वनिगनि 
तान ॥ स्वाहस्ववाकारयवनाजतानरमश्चा्न 
तट्पानग्रहाणतन ॥ ९० ॥ 

रीका-जिनधररोमे बाह्यणक पावके जक्ञपे कीचड़ न 
मया हो भौरन वेवशाच्चङे शब्दकी गजना, ओः 
जो गृह सराहा सधि रहित हो उनको स्मशानके 
समान समम्रना चाहिये ४ १०॥ 


सलत्यंमातापिताज्ञानं पर्मोभ्नतादयाक्षखा ॥ 
शांतिः पलरीक्षमापु्ःषडेतेममवांधवाः ॥११॥ ` 
सीका- मय मेरी माता दे, मर ज्ञान पिता, धमे 
मेरा माई इ, ओ, दया भित्र, शती मेरीखीहै, ओर 
क्षमा पत्र, येही दः मेरे चन्धु ह ॥ किसी संसारी 
पुरुषने क्ञानीको देखकर चकितहो पद्या कि, संसार ` 
म माता, पिता, माइ, मिनन, स्री, पुत्र, ये ।जतनाह। 
ङेसे भच्छे. हाँ उतनाहीं संसार से आनंद होता है 
तमको परम आनंदमें "य देखतदं तो तुक्कोभी 


६१ चाणक्यनौतिदपेरे । 
कहीं न कै कोई न के उन्मते होगा; ज्ञानीने 
सममा फ, जिस द॑साको देखकर यह्‌ चात है वह 
शा क्षया सांसारिक कटम्बेसि होसक्ती है. इस कर्णि 
जिने म॒मे परम आनंद होता ह उन्हीको इससे 
कहं कदाचित्‌ यहभी इनको स्वीकार करे ॥ ११॥ 
 अनित्यानिशररागेवेमवीगमशाश्वतः ॥ 
नित्यसन्र्हतश्डत्युःकतन्याधमसयहःर९ र 
टीका-शरीर अनिय है, विमवभी सदा मरही रहता 
मृत्य सदा निकटही रहती है; इसकार्ण धर्मका संग्रह 
करना . चाहिये ॥ ५२ ॥ 
निर्म्रणेोत्सवाविप्रामावोनवतणोत्सवाः ॥ 
पत्युत्वाहयुतामाखअदहकृष्णरणात्छव ४९२ 
टीका-निरभ्रण बाह्य्ोका उत्सद्‌ है, मौर नवीन ` 
धार गय्योका उत्सव है, परतिके उत्ताहस स्िर्योको 
उतताह होताहैः हेकृष्ण्‌! सु को रण्ही उस्सवंहे॥१३॥ 
मातृवत्वरदासश्वपरदन्याणङष्टवत्‌ † 
आत्मवत्छवमूतानयःपर्यातसपरयता९ °] 
टरका-द्सरक्ा अके साताक सखसान, इदस 


दव्यके पत्थर कंकर क्षमान. ओर अपने समान सब ` 
प्राशियोको जो देखता हे वह देखता है ॥ १8 ॥ 


धर्मतत्परतामुखेमघुरतादनेससुत्साडतः ! 


श्ष्यायः १२। १७ 


मित्रेवंचकतागुरोविनयाताचिततेऽतिगंभीरता॥ 
आचरेशुचितागणेरसिकताशाखेषुविज्ञातता। 
स्पेसंदरतारिवेभजनतास्वय्यस्तिभोराघव १५ 


टीका-धर्मम तत्परता,मुखमें मधूरता,दानमटत्साहता 
भिन्रके विषयं निशच्छलता, गरूसे नमता,अतःकरण 
मं गभीरता, आचारम पवित्रा गुणम रासेकता, 
शाखो मे विशेष ज्ञान, रूपमे सुम्द्रता भौर शिवकी 


५ 


माक्ते, हेराधव | ये आप्हामह॥ १द॥ 


काष्टंकस्पतरुःसुमेरुस्वरुशितामणिः प्रस्थरः 
स्थस्तीत्रकरः शशीक्षयकरःक्षारोहिवारनि- 
धिः ` कामोनष्टतनुबंरिर्दितिसुतोनित्यपशः 
कामगोनेतांस्तेदुरयामिमोरघुपतेकस्योपमा 


दीयते ॥ १६ ॥ 


रीका~कल्पवृक्ष काठ दै, सुमेरु भचल हं, चितम 
परथर है, सूर्थकी किरण अस॑त उष्ण हं चन्द्रमाकी 
किरण क्तीण हो जाती ह समुद खारा है कामकेशरीर 
नहीं है बल्ली दैत्य दै कामधेनु सदा पश्ुही द इस 
कारणा आपके साथ इनकी तुन! नही देसक्ते 
हेरधुपति ! फिर आपको किसकी उपमा दीजाय ॥१६॥ 


वियामितर॑वासेचमायोमिर्वगृदेषुच ॥ 
उ्यापिस्थस्योष्धपित्नधर्मोमित्रमुतस्यच।१५। 


१८ चाणक्यनीतिदैणे । 


सका-परवाक्च ने विध हित करती है; घर सी 
चद, १ 
मित्र हे, रोगस्य पुरुषका हित आषधि हातीं दं 
जर धम सरेका उपकार करता हे ॥ 3७ ॥ 


विनयं राजपुतरेप्यःपंडितेप्यःसुभाषेतम्‌ ॥ 
[1 क [> छ, न्द 

रनतंय॒तकारयःखीष्यःशिक्षेतकैतवम्‌।१८ 

सका--सरील्ता राजाके ज्डक। स, नियदचन 
पाडतास अक्त्य जआडथास आर उल्ल कछया 
सतना चाहय ५ १६॥ 
अनारोक्यव्य्यकर्ताअनाथःकरहपियः ॥ 
अतुरःसर्वकषेत्ेषुनरःशीघ्रविनस्यति॥ १९॥ 

टीका-बिनाबिचरे व्ययकरनेवाज्ञा, सहायक के ` 
नं रहने परभी कलहमें भीति रखनेवाला ओर क्ब 
जातके स्याम माग काल्लय व्याकृल्ल ह चवा्ला 
पुरुष शरीबही नष्ट को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
नादारंचितयेताज्ञोधर्ममेकंदि्चितयेत्‌ ॥ 
प्राहारोदिमनुष्याणांजन्मनासहजायते॥२०॥ 

सीका-पाडेतको आहारकी चिता नहीं करनीचाह्यि 


एक धमक निश्चयते शोचना चाहिये, इस हेतु कि, - 
आहार मनुष्यक्रा जनयक साथा उत्पत्न हाता ह्‌॥२० `. 


ष 


चनपान्पप्रयागघुवियप्त्रहणेतथा १ 
अारन्यवहारचत्यक्तलजःसुख।भवत्‌॥२९॥ 


{ अध्यायः १६। ९९ 

रीका-घनधान्यके ग्यवहार करने, वैसेही विधा 
के पठने पढानेमे,आहारम मौर राजाकी समामे किसी 
ॐ साथ विवाद्‌ करने जो लज्नाको बोडे रहेगा 
वह्‌ सुखी होगा ॥ २१ ॥ 
जख्बेदुनपातनक्रमशःपूर्यतघटः ॥ 
महेतुःस्ैवियानांधमंस्यचरधनस्यच ॥ २२॥ 

रौका-क्रम क्रम से जलके एक एक वृदके गिरनं से 
धडा मरजाता है. यही सव विधा धमं भार धनकामा 
कारण है ॥ २९॥ 


वयसःपरिणामेऽपिषःखरःखलएवसः ॥ 
सेपकमपिमिधर्यनोपयार्तीदवारणम्‌ ॥ २३॥ 


सीक्ा-वयक पर्णिमपरमी जो खल रहता ६ सी 
खलही बना रहता है भत्यन्त पकीमा कडवा लक 
मीठी नहीं होती ॥ २६॥ 


इतिृद्धचाणक्येदवादशोऽ्यायः " , ॥ 


: ८ 0+:----~ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः १३ 


मुहर्तमपिजविचनरःशङेनकमणा ॥ 
' नकल्पमपिकष्टेनलोकद्रयविराधिना ॥ १ ॥ 


रका-उन्तम कर्मे मनुष्योको गृहतमरका जी श 





७० च। एक्यनी तिदे \ 


भी श्रेष्ठ हे दोनोलोगोके विरोधी वुषटकमपे कल्पभर 
काभी जीना उत्तम नहीहे॥१॥ 
गतेशोकोनकर्तैहयोभविष्यनेवर्चितयेत्‌ ॥ 
9 विभ्य किष तन्ते ५ 
वर्तमनिनकालेनप्रवतन्तेविचक्षणाः ५ २॥ 
दीक ग््वस्तुका शोक जर भावीकी चिता नही 


करनी चाहिये,कृशल जोग वतेमान कालके अनुरोध 
से प्रवृत होते है॥२॥ 


स्वनावनाहतष्यतिदवाःसत्पुरुषाःपता ॥ 
ज्ञातयःस्नानपानक्यिवारुपदानेनपाडताः+॥३॥ 
टीका-निश्चय हैकि, देवता सत्परुष, ओर पिता 


ये प्रतिषे सतषट होते हँ पर बन्धु स्नान भौर पानसे 
ओर परिडत प्रियवचन सेत॒ष्ट होतेह ॥ ३ ॥ 


आयु कमचवित्ेचविदानिधनमेवच ॥ 
पंचेतानिचसूज्यंतेगर्भस्थस्यैवदेदिनः ॥ ४ ॥ 


9) 


रका-आयुदाय, कम, विचा धन अर मरणय 


पाच जवे जीव गभयं रहता है उसोसमय सिरज 
जतिदहे॥४॥ । 


अहोवतविचि्राणिचरितिानिभहात्मनाम्‌ ॥ 
रत्मतुणा(यमन्यन्तेतद्वर्णिनमातिर ॥ ८ ॥ 
दाका-आस्वयं हे. कि, सहात्मा्भोके विचित्र 


 श्रध्यायः १३। ७। 
2 = 
चरित्र है लक्ष्मीको तुणसमान मानते है यदि .मिलल 


के 


-जाती दै तो उसके मारसे नम्र होजति ह ॥ ४॥ 


यस्यस्नेहोभयतस्यस्नेहदुःखस्यमाजनं ॥ 
“सकषम ^ „ 
स्न्‌ दंगखानदुखानतानत्यक्त्वविसत्सुख स्‌ 
सीका-जिस्रको किसीम प्रीति रहती है उसको भय 
होता हे स्नेहही दःखका भाजन ह ओर सब दुःखक्ा 
कारण स्नेही हे इसकारण उपे दोडकर सुखी 
होना उचित ह ॥ ६ ॥ 
अनागतविघादश्प्रत्यत्पन्नसवातस्तथा ॥ 
हवितोस॒खमेधेतेयद्रविष्योविनरयति ॥ ७ ॥ 
टीका-मनिवलि दुःखकरे पिरे उपाय करने 
वाल्ञा.ओंर जस्तकी षद्धिम विपत्ति आजानपर 
शीघही उपायभी आजाता है ये दोनो मुखस बद्ते 
& ओर. जो शोचता है कि, भाग्यवशसे जो होने 
वाज्ञाहै सो अवश्य होगा वह्‌ विनष्ट होजाता ६॥७॥ 


राज्निधमिणिधर्भिष्टाःपपेपापाःसमेसमाः ॥ 
रजानभनवतैन्तेयथाराजातथाप्रजाः ॥ ८ ॥ 

टीका-यदिधमीत्मा रजा हतो भाभी धर्मि 
होतीःहै.थदि पापी हो तो पापा हता इ सवे भ्रजा 
-राज्ञाक्े अनसार चछ्ती है. जेसा राजा वसी प्रजाभां 
होती है ॥ ८॥ 


७९ चाणस्वना विद्रे । 


जओवन्तमतन्मन्येदेहिनधमवाजतम्‌ ५ 


2 ५, 


मताधयथणस्तयक्तदीर्धंजीवीनसंशयः ॥ ९ ॥ 


` टंका-धमर्राहुत जतिके मुतंककं समान समञ्चतादू 
[निर॑चय ह्‌ के; घमयुत सरासा पूरुष 1चराजत्र।ह्‌। ६।६। 


धपार्थक(समव्षाणायस्पकऽप्नाकच्यत्‌ ॥ 
अजागरस्तनस्येवतस्यजन्मनिर्थंकम्‌!१०। 

दीका-धर्, अर्थ, काम, मोक्ञ इन्होमिं से डिक्तकों 
एकभी नहीं रहता, बकररके गलके स्थनके समान 
उसका जन्म निरर्थक हे ॥ १० ॥ 


दद्यमानः सुतीवेणनीवाः परयशेऽथिना । 
्राशक्तास्तत्पदंगन्तुततोनिदाप्रकु्वेते ५ १९.॥ 


रीका-दुजन दुसरेकी कीतिरूप दुःसह असे जल्ञ 
केर उसके पदकं नही पाते इसलिये उस्की निन्दा 
करने लगते ह ॥ १५५ ^. 


बन्धायविषयासंगोमुत््ैनिविंषयंमनः ॥ 
मनएवमनुष्याणां कारणंबन्धमेक्षयेः ॥१२॥ 


टका-वेषयम अशक्तं मन बन्धका हेतु इ विषय 


से रदित मुक्तिका+मनुष्योंके बन्ध ओर मोदका कारण 
मनी हे 1 १२॥ 


- ध्यायः १३। ७५३ 


 देहामिमानेगरितिज्ञानेनपरमात्मनः ॥ 
यत्रयत्रमनोयातितत्रतत्रसमाधयः ॥ ९३ ॥ 
रीका~-परमात्माके ज्ञाने देहके अभिमानके नाश 


४] 


होजाने पर जहां जहां भन जाता ह्‌ वहां वहां माधि 
ही हं॥ १३॥ 


इष्सितेमनसः सर्वकस्पसंप्यतेमुखम्‌ ॥. 
देवायत्तंयतःसर्वतस्मात्सन्तोषमाश्चयत्‌॥१४॥ 
रीका-.मनका अभिलाषित सब सुख किभ्षको भिलता 


ह, [अस्षकार्ण सब द्वकं वश ह इरस्‌ रुतष पर 
भरोसा करना उचत इ ॥ १४॥ 


यथाधेनसदस्रेषवत्सागच्छतिमातरम्‌ ॥ 
तथायच्वकृतंकमकतांरमनगच्छति॥ १५ ॥ 

सका-जैस सहश धनके रहते ब्रा माताहीके 
निकट जाता हे; वैपेही जो कुदं कमं कियाजाता 
सो कतीहीको मिलता है ॥ १५ ॥ 


श्रनवास्यतकापिस्यनजननवनसुखम्‌ ॥ 
जनोदहतिससमहनसङ्गाववजनात्‌ ॥ १६ ॥ 
टीका. जिसके कायेकी स्थिरता नही रहती बहन 


जनमं ओर जं बनम सुखे पत्ता ह जन उस्क 
से जराता ह भर्वन सगक लागत जराताह.। १६ ॥ 


७४ चाराक्यनीतिदपणे । 


यथाखःखाखनिेणमतलवरिविन्दति ॥ 
तथागस्गताविव्याल्ञ्रूषरधिगच्छते ॥ १७॥ 


शीका-ज्ञसे खननेक साधम खनक नर पतल 


के जल्लक्ो पाता हे वैसेही शरूगत विधाको सवक 
शिष्य पातादहे\ १७ ॥ 


कमोयत्तफरुपुसाइबदेःक सनुसाररयणा ॥ 
तथाप्सुधियश्वायोःसुविचार्यवकुवेते ५९१८॥ 
टीका-यद्यपि फल पुरषे कर्मके भाधीन रहता हे 


सौर बद्धिमी कषक अनृसारही चलती तथापि विवेकी 
महात्मा लोग विचारहीके काम करते हं ॥१८॥ 


सन्तबा्लिषघुकतेत्यःस्वदारमाजनधन ॥ 
भरिषुचेवनकतव्योऽध्ययनेजपदनयोः ५१९॥ 
रीका-स्री, मोजन ओर धन इन तनम सस्तेष 
करना. उवित ई. पठना, तप ओर दान इन तनमे 
संतोष कमी नही करना चाहिये ॥ १६ 
` एकाक्षरमदात।रंयोगुरंनासिवंदते ४ 
= . क वि 
श्ानयेनिशतंमुक्लाच'ण्डलेष्वमिजायते२ ० 
टीका-जो एकं अक्षरमी देनेवाले गुरुकी वन्दना 
नौ करता वह्‌ कृततेकी सौ योनिको सोगक्छर चांडाल 
मं जन्मता है ॥ २०६. 


अध्यायः !१४। ७५ 


यगतिपचज्तन्मेरःकल्पतिसष्ठसागराः ॥ 
साधवःपतिपन्नार्थान्नचरुतिकृदाचन ॥२१॥ 
राका-युगके अन्तमं सुमेर चक्लायमान होता है 


ओर कल्पके अंतमे सातौ सागर, परन्त्‌ पाघ॒क्ञोग 
स््रीङत अथेमे कमी नहीं विचक्लते ॥ २१ ॥ 


॥ इति धीव माणक्ये जयोदशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


ग्रथ चतुदैशोऽध्यायः १४, 
एथित्यात्रीणिरनानिजरमन्नंसुभाषितम्‌ ॥ 
मदैःपाषाणसेडषरत्रसंख्याविधीयते .॥ १ ॥ 

ट का~पथ्वाम जट अल्न अर त्रियबचन चतन 
, रतन दै. मढोने पाषाण के टकडामं स्स्नकी गिनती 
कीदटै॥१॥ । 
आ्सापर ।धटक्षस्यफङान्येतानिदेदिनाम्‌ ॥ 
दारि्यरे गदुःखानिबेधनेव्यसनानिच ॥ २॥ 
रीका-जीवोको अपने अपराघरूय बह्तकं दरिद्रता 
राग; दुःख; बधन अरं विपत्तय फल हत्‌ ह॥4॥ 


पुनर्वित्िपनभित्रंपनपायापुनमदी ॥ 
एतत्सर्वपनरुक्यनशरीरंपनः एनः ॥ ३ ॥ 


७१ चाणक्यनीतिदपशे । 


दीक्ा~-धन, मिनन, खी भर परश्वो ये फिर मिते 
इ, परन्तु मनुष्यशरीर किर किर नही मिलता ॥ ३॥ 


बरनाचवसच्चानसिमवायास्पजयपः ॥ 
वषौधाराधसेमेघस्तणेरपिनिवार्थते ॥ ४ ॥ 
टी का-निश्चय हे किं बहुतजनाका समदाय शच्चको 


जीत छता है. तणसमहभी वष्टिकी धाराके धरन 
वारे मेघष्छा निवारण करतादं.॥ 9५ 


जसखेतेरखलेग्य॑पाओदानंमनागपि ॥ 
प्र्नेशाद्ख॑स्वयंयातिविस्तारवस्तुशक्तितः॥ ५ 
टका-जलम तेल, वुजनम गुप्तवाता, सुपान्नमं दान 
ओर वदिमानन शाख ये थोडेभी हतो भी वस्तकी 
शक्तस अपन अपन आप्रस्, विरताररका म्रप्ि हजाति 
ट ॥५॥ 
धमीख्यानेश्मशानेचरोगिणाथामतिमपित्‌ ॥ 
सासर्वैदेवतिष्ेचेत्कोनमुच्येतबेषनात्‌ ॥ ६ ॥ 
सका-धमतिषयक कथक, रसशाचपर भर राभया 
फ जा बाड उत्पन्न हता ह बह याद्‌ सदा रहता 
ता केच बन्धनस मृक्नं हाता ॥६॥ 
उत्पन्रपश्चात्तापस्यब्ुदिभवतियादशी ॥ 
तादशीयदिपूर्वस्यात्कस्यनस्यान्महोदयः॥७॥ 


ध्या : १४ ७७ 


टीका-निदित क्म करनेके पश्चात्‌ पञचतानेवाले 
पुरुषका जसी बुद्धे उस्पन्न होती है वेती बद्धि यदि 


[9 


पहेले होती तो कि्षको बडी समद्धी न होती ॥ ७॥' 


दानेतपसिशेर्थवाविज्ञानेविनयेनये ॥ 
तिस्मयोनहिकर्तव्योवहुरत्नावसुंधरा ॥ ८ ॥ 
यका-दानमः, तपम शरताम, विन्ञतामे, स॒शीरताम 
आरे नीविर्मे विस्मय नही करना चाहिये इप्त कारण 
किं पृथ्वीम बहुत रत्न हँ ॥ ८ ॥ 
द्रस्थोऽपिनद्रस्थोयोयस्यमनसित्थितः ॥ 
पोयस्यदृदयेनास्तिसमी पस्थोऽपिद्‌रतः ॥ ९॥ 
सीका-जो जिसके हृदयम रहता हँ बह द्रभीहो 
तोभी बह द्र नही जो जिसके मनम नही दह बह 
समीपभी हो तोभी वह दूरहं॥९॥ , 
यस्माच्चप्रियमिच्छेत्ततस्यन्रयात्सदापेयम्‌ ॥ 
व्याधामगवधगतगातगायातसुस्वरम्‌ ॥१०॥ 
रसका-ज्ञसक्ं भरयका बाद्भा हा उसस सदा गय 
बोलना उचित है. व्याध म॒गके वधके निमित्त मधुर 
स्वरसे गीत गाता हे ॥ १०॥ 
अत्याक्षन्नाविनािायद्रस्थामफलपदाः ॥ 
सेत्यतामध्यमगनराजावद्िगरूःखियः॥११। 


७८, चाणक्यनीतिदर्प॑णे । 


टीका-अत्य॑त निकट रहने पर विनाशके हेतु होते 
है, दूर रहनस फल नहीं देते, इहतु राजा अभ्नि 
गुह ओर खी. इनको . मध्यम अवस्थासे पवना 
` चाहिये ॥ ११॥ 


अभथिरापःचियोमर्खःसपौराजङुसनिच 
नित्यंयल्नेनप्षम्यानिसयःपाणहराणिषट।९२ 


टीका-भाग, जलल, खी, मखै, साप ओर राजाके 
कुल ये सदा सावधानतासे सेवनेके योग्य हये दः 
शीव प्राण॒के हरनेवाज्ञे ह ॥ १२॥ 
सजीवतिगुणायस्पयम्यधर्मःसजीवति ॥ 
गुणधमेविहीनस्यजीवितनिष्मयो जनम्‌॥१३॥ 
टाका-~-वहौी जाता ह जिसके गण ह, ओर वही 
जीता हं जिसका धर्म हे, गुण ओर धमस दीन 
पुरुषका जीना व्यथ है 1 १३ ॥ 


यदीच्छसिवसी कर्तु नगदेक्रेनकर्मणा ॥ 
पुरापचदशास्येफ्योगांचरंतीनिवारय ॥ १४॥ 


टीका~-जो एकही कर्म॑ते जगतको वश किया 
चाहते. ह्‌ तौ पहिले पन्द्रहोके मखसे मनको निवारण 
करो, तात्पयं वह्‌ ह कि, आंख, कान, नाक, जीस 
खचा ये पचे ज्ञनेन्दिय है, मुख, हाथ, पात्र, लिंग 
गदा, ये पंचर. कर्मन्दिय है, रूप शब्द रस गन्ध 


श्र्यायः १४ । ७९, 
| सपश ये पंच कनम्दि्योके विषय द इन पनत 
मनका निवारण करना उचित है ॥ १४ ॥ 
परस्तावसटदावाक्यपमावसदशंपियम्‌ ॥ 
् व 

आत्मशक्तिसमक्षयोजानातिसपण्डितः। १५ 

र का-प्रसगक यार्यं चाक्य, भ्रकृतके सदय गय 
आर भपन शक्छक अनुसार काप्का जा जानता 
ह वहौ वृद्धिमान्‌ है ¢ १५॥ 


एकएवपदार्थस्तत्निधा मवतिकीक्षितः ॥ 
कुणपं. कासनामासयागमः कमाभः 
श्वभिः ॥ १६ ॥ 

टीका-एकटी देदर्ूप वस्तु तीनभक्ररकी दख 
पडती है योगीलोग॒ उसके अरिननिन्दित मृतक 
रूप, कामीपरुष कांतारूपसे कुत्ते मांसरूपसे 
देखते है ४ १६॥ 
ससिदमोषधंधर्मगदच्छिद्रचमेथुनम्‌ ॥ 
कुमुक्तंकुशरुतेचैवमतिमान्नभकाशयत्‌ ॥१७॥ 

ठका-सिद भौषध,- धम अपेन परका दोष, मैथुन 
कथन्नका भोजन ओर निदित बचन इनका भकाशच 
करना वदधिमानको उचित नहीं ह ॥ १७ ॥ 
तावन्मानेननीयन्तेको किरेश्चवनाप्तराः ॥ 
यावःसर्वजनानन्ददापिनीवाकृप्रवतते ॥१८॥ 


[द , व्५.५४०.१ 


८० चारीक्यना तदप । 


टी फा-तवल्लौ कोकिल्लं मोन. साधनसे दिन विताती 
है जबल सब्रजर्नोको आनन्द ३नेवारी वाणीका 
प्रारम बही करती है + १८॥ 
धर्मधनदधान्यंचगरोवचनमोषधम्‌ ॥ 
समग्रहीतचकतिव्यमन्यथातुनजी्वति ।\१९॥ 
दका-षम, धन, धान्य, गरूक्ा वचभ अर भष्ष 
यदि ह सगहीत हो तोइनको भक्तौ मतिसे करना 
चाहिये जो एेसा नह करता वही नदीं जीता ५१९॥ 
व्यजदुजेनसंसर्भमजसाघुसमागमम्‌ ॥ 
कुरुपुण्यमहोरानस्मरनित्यमनित्यतः) २०॥ 
रीका-खलका संग होड, साधृकी संगतिका सी- 


कार कर, दिनरात पण्य करिया केर मोर इशवरका 
नित्यस्परण कर इसकारण ङ्क सं सार आनित्यहं ।२० 


इति चतुदेशोऽध्य।य ॥ १४॥ 





अथ पैचदशोऽध्यायः । १५। 
यस्यचितवीमतंकृपयासर्वजन्तुषु ॥ 
तस्यज्ञानेनमोक्षणकिंजटाभस्मल्पंनः ॥९१॥ 

सका-संसका चत्त सव म्ययापर दयात षह 


जाता है उसको ज्ञान से, भोक्घमे, जग्रसे अर 
च, म 
विभूति के क्लेपनसेक्या हं ॥ १ १¶ 


अध्यायः ९१ 


एकृमवक्षभ्यस्तुगुरुःशिष््थपरगोधयेत्‌ ॥ 
पूथव्यानास्ततद्रटपंयदत्व(चानृणोभवेत्‌॥२॥ 

ट{का-जा गई शष्यक्ा एकभा भकरका उपदशं 
करता हः पषवीमे एषा द्रव्य नहीं है जिप्तफो देकर 
शष्य उसे उत्तीण होय ॥ ९॥ 
खलानाक्रण्टकानाचदिविधेवप्रतिकरिपा ॥ 
उपानुन्युखकगोवाद्रतोवाविसजनम्‌ ॥ २ ॥ 

टका-खल्ञ अर्का इनका दइ प्रकारका उपाय 
है ज॒तासे मृखका, तोडना.बा दुरते खाग देना ॥ ३॥ 
कुचेखिनंदन्तमरोपधारिणंबह्मशिनंनिष्टुरमा 
षिशंध.॥ सर्योदयेचास्तमितेशयनंवियुंचति 
श्री्यदिघ्रक्रपाणिः ॥ ४ ॥ 

टी का-पकल्लिन वश्लवाल्ेको, भो दांताके मलको द्र 


नही करता, उसको, बहुत भोजन. करनेवाक्ञको, कट्‌ 
भारो, ` भयके उद्य ओर अस्तके समयमे सोने 


वालको लक्ष्मी ोडदेता है. चाह वह पिष्णु मा हा॥8॥ 
त्यजातामत्राणिधर्नविदनिदारशच्चभूत्पश्वपुद 
जना ॥ तचथिवतपुनरश्ियतद्ययाहलके 
पुरुषस्यवधुः ॥ ५ ॥ 

सीका-मित्रः स्त्री, सेवक, अर -बन्घु य॒ धनहान 


८३ चाएक्दनौहिदयते । 


प्रुषको ःलोडदेते ई ओरवही परुष वेदिःभनै होजाता 
हे तो रिरि उतीका आश्रय करते ह अबोत्‌श्धनही 
ले(केमं षन्ध है ॥.५॥ 


अन्यायेपाजितंद्यंदशवर्षाणिति्ति ॥ 
पप्रएकादशेवषसमृरचविनश्यति ॥ & ॥ 

टीका-अनीतिसे भजित धन दस वषपयत ठहर्ता . 
हृ, ग्याररवे वके प्राप्त <होनेपर ` मलतहित नष्ट 
होजाता है ॥ ६ ॥ 


अयुक्तस्वामिनोयुक्तयुक्तंनीवस्यदषराम्‌ ५॥ 
अर्टतराह्वेखत्यविंषंरांकरम्‌षणामः-॥ ~9:॥ 


टीका-अयोग्यमी बरतु समथको योग्य-होती हे 
आर योग्यमी दुजनके दृषण्‌, अमतने राको "मृत्य 


५.५९ 


देया, वेषमी- शकर को भषण -इवा ॥:७.॥ 


तद्धोजनंयद्िनिमक्तेषं तत्सौहदंयतंक्रियतेष 
रस्मिन्‌॥ सप्राज्ञतायानकरोतिपापं दंभंविना 
यःक्रियतेसधर्मः ॥ ८ ॥ 


यंका~वही भोजन है.जो -नाञ्मणुके -भोजनसे 
वचा हं वही मिनता हं जो दृ ्ीजाती है वही 
बुद्धमानी है जो पाप नही करती मौर जो विना 
दभके किया -जाता है वही शर्म ॥-=.1॥ 


भष्पादःः१९। ८१ 


मणिडुटातिवादापरकाचःरिरतिधार्यते ॥ ` 
क्रयविकरयवेरायाकाचःकाचोमणिर्मणिः॥९॥ 
टीका~मार्शे पावके अगे लोरती हो, भर काच 


शिरपरमी रक्खाःहो परन्तुकयविक्रय क समयमे काच 
कांची रहता दे. भौर मणि माणिही है॥ 8 ॥ 


अनतशालंबहुलाश्चविया अस्पश्चकारोबहु 
वि्रताच ॥ यत्सारमत॑तदुपासनीयहसोयथा 
क्षीरमिवांबुम्यात्‌ ॥ १० ॥ ` 
रीका~शाज्ञः अनेत है ओर विद्या बहुत, काल 
थोडा हे, भीरं विन बहुत हैः श्सकारण जो सार है 
उसको ज्ञेलना उचित है; जेते .हंस जलके मध्य 
दृधको 'लेरेता हे ॥ :१० ॥ 
दुरागतंपथिश्चातंडयाचग्रदमागतम्‌ ॥ 
अनयैयितवाये के प्वेवांडारउच्यते ॥११॥ 
टीका~-दरसेः आमेको, पथमे. थकेको ओर निरथक 
हपर अयिकेो बिनाप्े जो खात। है. बह चांडाज्दी 
भिना जाताः है.॥ ११॥ | 
पटंतिचतुरोवेदानधर्भश्षाखाण्यनेकशः ॥ 
्रात्मानेनैवजानंतिदर्वीपिकरसंयथा ॥ १२॥ 
, कावारी -वेदः कौर . अनेक धर्माच - पतेः द 


८४ चाणक्यनी तिदपंणे । 
परन्तु आत्माकौ ` नहीं "जानते जसे "कः पकिके 
रसक्छो ॥*५२ ४. 

[8 ^ (~ ^ भ <न 
धन्याद्जमयानांकावचपर तिमनाणते 1: 

# (हि [व धः ४ द्र 
तरंत्वधोगताःसरवेउपरिस्थाःपतेत्यधः. ॥१३॥ 
टीका-यह्‌ जाद्यणरूप नाव घन्थ है संसाररूप१ समुद्र 
म इसकी उशटीही रीति हैः" उसके नीन्नःरहनेवाले 
सत्र तरते हं .आओर. उपर. रहनेवलजि- नीचे गिरते है 


अथात्‌ बह्यणमे जो न्न रहता. हे. बह. तरजाता.-दं 
ओर जो न्न नहीं रहता ह वह नरके गिरता है।१३। 


अयमंयतीनेधानं नायकऽप्या्रधीनास्‌ खत 
मयशः कांतियुक्तोऽप्िचन्वः ; |; भृतरत 
विगतरदिमिमडलप्राप्यभानोःपरसदननित्र्ः- ` 
 कोरुषुत्वनयाति. १.१४ ॥ 


टीका--अम्‌तका घर ओंषधेयोका. अधिपति ज्ञि 
शरीर अमतमय ओर शोभाया चेद्रमा सयं 
मंडलं जाकर निस्तंज'होता हं ` दुसरेके घर्म पेठकर 


कान्‌ लध॒ता नही पातां ॥*२४ 4 


प्रछिरयंनलिनीदखमध्यगःकमंङिनीमकरंदम 
दारसः{†विेवशत्परदेशसुपामंताकुटजपुष्य 
रसंबहुधन्यते ॥-१४५ 

टीका-यहं मोरा जब कमर्लिंनीके-पत्ताकि मध्य था 


अध्यं्चिःः १६ ८९ 


तत कमखिनीके फलके रसते भआलसी.षना रहताधा 
अबःदेववशसेपरदेशंमं- आकर तरया फलक बहत 
समुमता है ॥ १५॥ 


पीत; करुदधेनतातश्वरणतल्दतोषह्मोयेनरेषा 
दाव्राल्याद्निवर््यःः-खत्रदनविषेरेधा्यतवेरि 
णीमेः गेहपेखद्यन्तिपतिदिवसमुभाकांत 
पजानिमित्त ; तस्म॑त्सिन्रा्दादंद्रिनकुखनि 
-सयनाथयुक्तल्यजामिः॥-१६..॥ 


क ५ 9०५५. 


टीकौर-जितनेःरषटहो करं भरे पितेको पीडा भर 
जिसने; कोध्र्परार-णवतेःमेरे कन्तको ःमारा,"जे श्रेष्ठ 
माहमग्र-बटेः-सदालडकपनस-लेकर.मखरि वरम मेरी 
 वैरिणीको रखते हँ ओर प्रतिदिन पवेतीफे पतिकी 
पजाकै' निमित्त मेरे गहको ' काटत हं हना † इसमे 
खेद्‌ पाकर जदरांकं. घरक सवी बड रहती दू 


ह ५ 
१, ११ ई $ 1 1१.) 4 $ 


वंधनानिखदुसंतिबहनिम्रेमरज्जुकृतबन्धन 
मन्यत्‌ ~+ दङ्भिदानपुणाअपतरड्रनक्करिय्‌, 
भवातपक जक शः. ९७ 

रीका-बेधनतो बहुतं हेः फत्‌ प्रतिकी रस्तीका 
बन्धन ओरही. है. काठके -देदनेर्म- कुशलमी मीरा 
कमलके कोशम निर्व्यापार होजाता हे ॥ १७ ॥ 
चिन्नोपिचंदनतरुनेजहातिगषं उदोऽपिवारण 


८१. शाएाष्दनौ चिदषेः। 


पतिर्न जहातिलीराम्‌ः॥ पंजार्पितोमशुर्तातः 
जहातिचेक्षुः क्षीणे पिनित्यजितशीरगुणन्कुः 
रीनः ॥ १८ ॥ | 

टीका-काटा-चन्देनका वृकं "गन्धको ` याग नही 
देता! बढामीं गजपति ।विज्ञासको नही चोडता, कोद 
भै पेरीमीः ऊख: मधरता ` नही सोदती, दरिद्रमी 
कुरीनःसुशीरता.आदिगुणोक्नाःखाग नही करता १८६॥ 


उव्यौकोऽपिमदीधरसेरधुंतरोदीकया पृतोरीरया। 
तेनत्वंदिविभतङेचविदितोगोवर्दनीदारकः -॥ 
त्वानिरोक्यधरंवहामिकुचयोरमेनतद्रण्यते 
किंवकेशवभाषणेन बहूनापुष्ये्ंशोरभयते १.९ 
टयीकापथ्वीः परर.किसी, भव्यतः हटके : पवतो 
अभनायास-से बाहवे. उपर, षारशु. करने से-मापर 
स्वभे भोर पृथ्वीतल्लमे स्वेदा गोवरईन चारी कहलाते 
हे, तीनो लाककिःपरने" वतिः आपकोः केवलः कर्चौः 
केः लप्रत्तागमः धार्यः करतीं द; यह्‌; कठी; नही 


गिनाजाता है हेकेगवः] -बहताः कहने-सेः क्वा. 
परणयसि षश. भि्ञता ३ ५.१९ # 


शि पवदशोऽष्यापः॥*१९.॥ . 


* यन १ 
= » र 


रक्रच्वोचः-{१। 
अधःपोडरोऽध्याप्रः॥ 
मध्यातपदभीइवरस्यविधिवत्सं सारबिच्छित्तये 
स्वर्गदारकपाटपाटनपटर्धं श क जि 

स्व्गद्वारकपाटपाटनपटूधं्मोऽपिनोपार्जितः॥ 
नारीपीनपयोधरोरुयुगुरं ,स्वपपिना्िंभितं 
मातुःकेवलमेवयोवनवनच्छेदकुटारात्रयम्‌ १ 
कासार से मुक्त होने" के लिये विंषिते"ईश्वरके 
पदक. ध्यान "सुमते न ` इवः. खंगदारके -कपाटेके 
तोनेमे समथ -धमकभी'अजन न किया' जीर ज्जीके 
दो" पीनस्तन आर जषाओंको 'आंलिगन खष्नम्मे 
-भी न क्रियाभि मातांके युप्रापन रूप वृद्धे केवल-कटिने 
भ कृम्हादी उलन्न हुवा॥ 9 ॥ `  _ 
जल्यतिसामन्यिन पश्यत्य सविभ्रमाः ॥ 
इदयेचितयंत्यन्यंनन्लीणोमेकतीरतिः ॥ २ ॥ 

टीका~भाषण॒ दुसरेके साथ "करती 'है, दुसरे को 
बि्ास्तसे देखती `हे भोर हदये दृसरेहीकछी ` चिन्ता 
करती है योक. पीति 'एकरम नही रहती-॥.8 ॥ 
योमोहान्मन्यतेमृढोरक्तेयेमयिकामिकी ५. 
सतस्यावशगोमूत्वान्‌त्यत्कीडाशङुतवत्‌॥३॥ 

टीका~जो मुख .भवियिके समभता हे मि, ह्‌ 
कामिनी भरे उयर मेम करती "हे वह्‌ "उसके "वश 
होकर जलकेपपक्षकिःसमान -नाणा करता हे +॥ ३ ॥ 


८८ ` चाणंक्यनीरिदर्पशे । 


कोऽयोन्धाप्यनगर्वितोविषयेखः कस्यापदौ 
ऽस्तंगताः खीभिःकस्यनखंडितंमव्रिमनः को 
नाम्यजपियः-1 कःकालस्पनगोषरलमग 
मत््रीऽ्थीगतेगेरवं कोवादुजनदुयणिषुपतित 
क्षामेखयातः पथि | -8 .॥ 

टीका-धंन पाकर; गवी कोन न हवा, करस विषयी 
क-.विपत्ता. सए -₹ ३. पथ्वाम कसके मनका छया 
म खाठ्डत च कया, राजका गय. कनि हवा. कराड 
के वशं कनि नहा हृत्रा, कं याचके.यं,ग्रहता ष 
"दुष्टं दणएताम. पडकर सपार. के -पथम करटतात 
काचि मया ¢ 81. 


ननिमिंताकेनः. नृष्पर्वा, नश्रूयुते -हेममयी . 
कुरंग ॥ तथापितृष्णा,-रथुनंदनस्य- विनाश 
कटे.विपरीतवुदिः.॥.५.॥ 


रीका-सोनेकी सगीभन पराह किप्तीने रची, 
देखी आर न किसीको सन पडती .हे तीः स्थनेदन 
की तृष्णा उसपर इडं, विनाशके.समय बुद्धिः विपरीत 


होजाती. हे ॥.५.॥ 


गुणर्त्तमतांथांतिनोच्चैरासनसस्थिताः + 
प्रसादरिखरस्थोऽपिकांकःकिंगरुडायते॥ 


भरणी गुणो -उत्तमतता पाताः ऊंचे "आसनपरः 


अध्यायः १६९ ८९ 


बेठकर नही. कोठाके उपर के मागमे बैठा कौवा 
क्या गरुड़ होजाता हे ॥ ६ ॥ 


यणाः सवेन्वपज्यतनमहत्याअपंसपदः ॥ 
पणन्दुःक्रतथवव्यानष्क रुकाोयथकृशः॥५॥ 
टाका--सवर स्थाना सं गुण पूज्ञ जाते ह बड़ संपति 


नही, पृणिमाका पृशमी चरमां स्या वैसा वंदित 
होता है जसा षिन कल्लंकके दितीयाक)। द््वैटभी ॥७॥ 


परस्ततगुणोयस्तुनिगंणोपिगणीभवेत्‌ ॥ 

टरो ऽपिरघतांयातिस्वयंप्रख्यापितेर्गणेः ॥८॥ 
रीका-जिक्के गुणोको दकषर ज्ञाग वणन करते हैं 

वह निगंखमी होतो गणवान्‌ कहा जाता हे. इन्द्रभी 

याक अपने गणौ की आप प्रशंसा करे तो उसे 

लता पाता हं ॥*> 9 

विवेकिनमदुप्रा्ठा गुणाखातिमनोज्ञताम्‌ ॥ 

सतररलमाभातिवामीकरनियोनितम्‌॥९॥ ` 
टरका--ववरकके पाकर गृण सद्रता पतह जब रत्न 


म करि 


सोने जडा जाताहै तब अयत सुद्र दीख पडताहै।९॥ ` 


गुणेःसर्व्नतुस्योऽपि सीदत्येकोनिराश्चथः ॥ 
अनर्घ्यमपिमाशिक्यं हेमाश्चयमपेक्षते॥१०॥ 


टीका-शृणासे ईश्वरके संदृ्मी निरालष भके 


९० चाणएव्यनीतिदर्पणे । 


परुष दख पाता हं अमोक्षौ मार्य सानाके 

आक्ञबको अथात्‌ उक्त सं जडे जानं करी अपक्त 

करता है ॥ १० ॥ 

अतिङञरोनयेअथौ धरमैस्यातिकरिमेणत्‌ ॥ 

ग्रत्रणप्राणपातन यजथामाभमवदुम ॥ ९९॥ 
टीका-अयत पौडासे घमेके त्यागते ओर वैस्थिं 


[३१ ध 


की प्रणतिप्त जो धन होते हं सासभको नही ॥११॥ 


किंतथाक्रियतेरक्ष्म्या यावधरिकेवटा ¶ 

यातुवेयेवकषामान्या पयिकेरपिमुज्यते॥१२॥ 
टीका-उस सेपत्तिपे जोग क्ष्या कर सक्ते हैजो 

वृध्‌ के समान असारय ह जा व्याक समान स्तै 


४०4 ह + १ 


साधारणहा ब्ह्‌ पथकेकरिसा यव अस्क्तिहाःदसी 
धनेषुजीवितव्येषु खीषुचाहारकमेस॒ ॥ 
अतुप्राःपराणिनःसर्वै यातायास्म॑तियांतिष।९३। 
टीका-धनम जीवन से खिर्यामं आर भोजनम्‌ अत्त 
हकर सब ब्राणगय अर्‌ जायम ¶१३॥ 
क्षी्यतेसवेदानानि- यज्ञहोमषलिक्रियाः ॥ 
नक्षीयतेपात्रदानमभयेसरवदेदिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
रकि-सव दनि, वक्ति; हसि, बरह्लि ये सषनष् 


होजातेहँ सत्पात्र को दान ओर सव जीवको अभय 
दन ये क्तीण नही होते ॥ 58 ॥ 
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, तणदघुतणात्तठं तलादपिचियाचकः ॥ 
वायुनाकिंननीतोऽसो मामर्ययाचयिष्यति।१५५॥ 
ट[का- तुखु सवस रधु इता ह तुखसत शड्‌ हलक 
हाता ह रुरसम। याचक ता उसवाप्र क्या नहा 


उडाल जाता वरह समता ह कं यह्‌ मुभस्तभा 
मागमा ॥ १५ ॥ 


वरेपराणपरित्यागो मानभंगेनजीवनात्‌ ॥ 
प्राणत्यगिक्षणटुःखं मानमगेदिनेदिने ॥१६॥ 
टाका~माचसगयपवैके जानस भखक्रा दमि श्रष्ठ 


ह भाण्‌ त्यागके समय क्षेणभर दुःख होता है मान 
के नाश होनेपर दिनि दिन ॥ १६॥ 


प्रियवाक्यप्रदानिन सर्वेतुष्यतिजन्तवः ॥ 
तस्मात्तदववक्तव्य वचर्नाकदारदता ॥ १७ ॥ 
टीका-पधुर बचनके बाललनेसे शच जीव सतष् 


होते है.-इस कारण उसीका बोल्लना योग्य है बचनम 
दरिद्रता क्या ॥ १७ ॥ 


संसारकूटरक्षस्य दरफरेश्रसृतोपमे ॥ 
सुभाषितंचमुस्वादुंसंगतिःसुजनेजने ॥१८॥ 


रीका-सतसताररूप कटवृत्तके दाही एड ह्‌. रसील्ा 
प्रियवचन आर सजनके साथ संगति ॥ १६॥ 


|" अः भो 


९२ चाणस्यनीतिदपंणे । 


बहुजन्ययुचाप्यस्तदानमध्ययनंतपः ॥ 
तेनैवास्यासयोमेनदेदमीचकथस्यतेपुनः॥१९ 
सश्ा-जा जपं जन्म इन; पटना, तप्‌, इनका 


अभ्यास्त केयाजाता हं उस अम्यासतक यागस् व्हा 
अन्यास फर्‌ एर करता ह ॥१९॥ 


पस्तकेषुचथाविया परहस्तेषुयदनम्‌॥ ` 
उत्पन्नेषुचकारयेषु नस्ाकिव्यानतदनम्‌ ॥ २०५ 


०9 (9 = 


रीका-जा वेया पृस्तकाहा म रहता ह आर दृस्तराके 
इथाम्‌ जो धन रहता हं, कमि पड़जानेपर न वचया. 
हैन वह धनदे ॥ 

हृततिवद्धचाणक्ये पोडशोऽध्यासः ॥ १६ ॥ 
९0 


अथ सप्रदशार्ध्य प्रारमः ९७ 


-पुस्तकप्रत्ययाधीतं नाधीतंगुरुस्िधो ॥ 
सभामध्येनशोमते जारमर्माइ्वलियः ॥ १ ॥ 


दका-जनन कंदल्ले पुस्तक भरातेतस्. पटा 
गुरुके चकर न पहा वे समाक बाच व्याभेच्रारस 


नि 


गसवाल द्वयक ससान नहा शामतं ॥११५ 


कृतपतिकृतिकु्यादिंसनेभतिहिं्नम्‌ ॥ 
तत्रदोषोनपततिदुषेदु्टंसमाचरेत्‌ # २ ॥ 








अध्यायः १७। ९.६ 


रीका-उपकार करनेपर प्रस्यपकार करना चाहिये 
ओर मारनेपर मारना इस्म अपराध नही हेता इत 
कारणक, दृष्टता करनेपर दृष्टताका आचरण करना 
उचित होता ह॥२५ 


 यदुदुरंयद्दशराध्यंथचचद्रेव्यवस्थितम्‌ ॥ 
तत्सततपसासाध्यंतपोहिदुरतिक्रमम्‌ ॥ ३॥ 

रक्ा-जा द्रह्‌ जसका आराधना नदा इमक्त 
आर जा दुर्‌ वततमाच्‌ ह वे सब तपतत सद. हस्त 
है इस कारण सबति परबह्न तपहे ॥३॥ 
खोभश्वेदगुणेनकिंपिशुमतायदययस्तिकिंपातके 
सत्यं पेत्तपसाचकिशुचिमनोयदयस्तितीर्थनक्षिम्‌ 
सौजन्यंयदिकिंगुणैः समदहिमायय .स्तिकिं 
मेडने; सद्रियायदिकिंधनेरपयशोययस्तििं 
मत्यना ॥ ९॥ 

टीका-यदिलोभहै तो दसरे दोषते क्या यदि 
गली हे तो ओर पापस क्ष्या, यदि मन सदयताह 
ता तपस्त क्या याद्‌ मन स्वच्छ ह ता तास्त क्वा; 
` याद सज्जनर्ता हं तो दस्र गणस क्या, वाद्‌ महमा 
हे तो मषरणोसे क्था, यदि अच्छी विधया है तो धनसे 
क्या, आर याद्‌ अपवश्च ह्‌ ता मत्यं क्या॥४४ 
पितारत्राकरोयस्यरक्ष्मीर्यस्यसहोदरी ॥ 
सेखोमिक्षाटनंकुरयान्नदत्तसुपतिष्ठते ॥ ५.॥ 


९४ - चारक्ष्यनीतिद्पथे । 


दीका-जिस्का पिता रल्लोको खान समद्र ह; लक्ष्मीं 
जिस्की बहिन, देसा शख मील मांगत्ता हं सच ह 
विना दिया नही मिलता ॥ ५॥ 


अशक्ततस्तुभवेत्साधर्वद्यचारीचनिधनः ॥ 
व्यापिष्टोदेवमक्तश्चवद्धानारीपतिव्‌ता ॥ ६ ॥ 
टीक्ा- शक्तिहीन साध होता हृ, निधेन ब्रह्मचारि, 


रो्रस्त देधताका भक्त होता है ओर वड चछर 
पातिवता होती हे ॥ ६॥ 


नाच्चोदक समदनं नतिथिदादशीसमा ॥ 
नमायञ्याःपरोमनो नमातर्देवर्तपरम्‌ ॥ ७॥ 
सका-अन्न जक्लकेसमान कोड दन हय है 


डादसीके -समान तिथि. गायत्रीसे. बहकर कोड्‌ सत्र 
नदहीदहै नमातासे वदकर कोई देवता ह १ ७॥ 


तक्चकस्यविषंदते मकषिकायाविषंशिरेः ॥ 
वृश्विकस्यविषेयुच्छ सर्वागेदुजनाविषम्‌ १८॥ 
सोका-सांपके द्‌तिमं विष रहता हं, सक्लाके सिरम 
त्रिष इ वंच्छ्क। पृद्धम चष ह सबं अगाम दजन 
विषही से सरा रहुता-हे य ॥ 
पत्युराज्ञाविनानारी उपोस्यवताचारिणी 
आयुष्यादरतेमतःसानारीनरकव्रजत्‌ ॥ ९ ॥ 


भ्व: १७। ९.९ 


0, 


टीका-पतिकी आज्ञा-चिना उपवास वत.करनेवाडी 
खी स्वामीकी आयुको हरती है आर वह श्री भाप 
नरकमँ जाती है ॥ ६ ॥ 


नदानिःशस्यतेनारी नोपवासशतैरपि ॥ 
नतीथसवयातद्द्रतः पादोदकैर्यथा ॥ १० ॥ 


टीका-न दानसे, म सैकडं उपवासो से, न तीथ 
कै सेवणसे खी वैसी शद होती है, जसी सामी 
के चरणोदकते ॥ १० ॥ 


` पादरोषंपीतरेषं संध्यारोषंतथेवच ॥ 
श्वानमू्रसमेतोयं षीत्वाचांदायणैचरेत्‌ ॥११॥ 
टीका-पांव धोनेसे जो जरं बचता है, ओर 
पानेसे जो जछ बचनाता है ओर सन्ध्या करनेपर जो 
अवशिष्ट ज्ञ है वह कृते के म॒घ्रके ` समान हे 
उसके। पीकर चां द्रायण॒का जत करना चाहिये ४१५१॥ 


दानेनपाणिनेतुकंकणनस्ानेनक्दिनंतुचंद 
नेन ॥ मानेनतुप्तिनतभोजनेनन्ञनिनमक्तिम 
तमडनन ॥ १२॥ । 

टीका-दान स हाथ शोभताहै कंकंण से नही 
स्नान से सरीर शुध हेता ई चन्दनसं नही, सत्मान । 
से तुप्ति होती हे मोजन स नदीशक्ञान से मक्त दोतीहै, 
कापः तिल्लकादि भषणे नरौ ॥ १२॥ 


९६ चाशक्यनीतिदप॑ते 


नापितस्यगरदेक्षोरं पाषाणेगंधलेपनम्‌ ॥ 
आत्मरूपजटेपश्यन्दाक्रस्यापिशवियंदरेत्‌।१३ 
दीका~-नाक धरपर बार बनवाने वासे, पत्थर 
परसे ज्ञेकर चन्दन लेएन करनेवाङा, अपने रूपको 
पानी देखनेवाल्ला इन्द्रभी हो ते उसकी लक्ष्मीक 
हृश्डेते ह ॥ १२ ॥. | 
सयप्रज्नाहरत्ड सद्यःप्रज्ञाक्ररतिचा ॥ 
सदयःशार्कहरानार सयःदाक्क रपयः५॥९ य 


दीका-कृदरू शीघ्रही वद्धि हरकेता है भरं बच 
खपट बुद्धि देती हे. खी तुर॑तही शक्ति हरलेती 
है दध शीक्रही बरु कर देता है ॥ १४ 


यादेरमायादरमायदितनयोविनयगुणापेतः ॥. 

तनयेतनयोत्पत्तिःसुश्वरनगरेकिंसाधिक्यसं १५ 
टीका-यदि ऊंता है यदि लक्ष्मी वतमान है, 

याद्‌ पनर स॒शाल्लता गणस युक्त इ, आर पुत्रकं पत्का 


उत्पात हइ हा, फर देवलाकमं इससे अधिक 
क्यः इ !?॥ १५॥ 


परोपकारशंयेषाजागतिहदयेसताम्‌ ॥ 
नयंतिविपदस्तषासंपदःस्युःपदेपदे ॥ १६ ॥ 


यीका-जिभ सञ्जनोके दुदयमें परोपकार जागरूक 


श्रध्यायः {६। ९.७ 


2 ह न्द, 


है उनकी विपत्ति नष्ट होजाती है ओर पदपद्मे 
संपत्ति होदी हे ॥ १६ ॥ 
 आहारनिद्यामयमेथुनानि समानिचेतानिनृणा 
परूनाम्‌॥ ज्ञानंनराणामधिको विशेषोन्नानेन 
हीनाःपशुमिःसमानाः ॥ १७ ॥ 
टीका-मोजन निद्धा मय मैथुन ये मन॒प्य ओर 
पशुभकि समानही हैँ मनरप्योको केवल ज्ञान अधिक 
विशेष हे ज्ञानसे राहित नर पशके समान हे |॥१७॥ 
दानाथनमष्ुकराय।दकणताडद्राकृताःक- 
(रवरणमदन्धबुख्या ॥ तस्पवगण्डश्ुगमण्डन 
हानरषाभग;एनवकृ चपसवनवकस्ाता३८। 
टीका-यदि मदान्ध गजराजने गजमदके अर्थी मौर 
ˆ क मदधतासे कणके तालासे द्र करिया तो यह्‌ 
उप्तीके दोनो गणएडश्थलकी शोभाकी हानि मह .मोरे 
कतिर विकक्षित कमलल बनम बस्ते है ॥१८॥ तात्पय यह 
हे कि, यदि किसी निखा मर्दांध राजा वा धनीके 
निकट कोई गणी जापडे उस समय मदान्धो को 
गणीको आदर न करना मानो अपनी रूक्ष्मीकी शोभा 
की हानि करनी ह काल्न निरवधि ओर पृथ्वी अनतं 
है गसीका आद्र कीं न कदी किसी समय हाहीगा 
रजवेरयायमश्चायस्तस्कराबाडखयचका ॥ 
 परदुःखंनजानंतिअष्टमोग्रामकटकः॥ १९॥ 


९८ चाणक्यनीतिदपंखे । 
ठीका--राजा वेश्या, यम, अ्ची,चोर, बाल्षक,याचक 
ओर भठवा आमकंटक्‌ अथात्‌ भामनिवासिय को 


पीडा देकर अपना निबांह्‌ करनेवालाये द्सरेके दःख 
को नही जानते ॥ १६ ५ 


~ अघःपयसि क वाल्ते पतितंतवकिंसुवि ॥ 
रेरेवखनजानापि मर्ततारूण्यमोक्तिकस्‌॥२०॥ 


री का-हेबाल्ञा ! त्‌ नीच क्यो देखती हं पथ्वीपर 
तेय क्था गिरषडा हं तब खगे कहा अरे मख तनह 
नता क, मेरा तरुणता रूप मोती चलगयारगा 


व्यादाश्रयपिविफखप्सिकंट कापिवक्र!पिपं 
किंडमवापिदरासदापिगम्धेनवन्धरसि केत- 
च्िसर्वभंतोःएक्रोयुणःखद्निहंतिसमस्तदोषान्‌ 


2 =, [1 


रीका-हुकेतकी ! यपि तु सांपाकाषग्है विक 


कर| भ ८ 2 = _ क जह. 


भष करिमा ह टढा ह काचड सं तरा उदत्त 


८ गग? ` 
1 ~ 
[द्‌ 


रतुःदुःख स सिञ्धतीभी हं तथापि एक गध 
णते षब प्रशियोकी बन्धु हेरही हे निश्वयह्‌ कि; 


बु 


एकृमी गण दोषका नाश करदेता हे ४ २१॥ 
इतिश्रीष्ृदधवाणस्यनीतिदपणततप्तदक्षोऽष्यायः१७ 
इति श्री चारक्षयनोतिद्पसैःभापाटीका सहितो सप्राप्ता ॥ 


जाक 





.विकृया्थं पुस्तक । 
-- स. - 


हिम 


दुगासपणाश्चती सन्दर मोटे अक्षै मं सुखा पत्र ॥>} 
सारस्वत मरु -साजर्द |>} 
शीमद्‌भगवद्गाता १६च्छद्‌ पदाथ सहेत १४) 
सत्यनारायण कां ऊथा भावा टीका सहित ।) 
सत्यनारायण को कथा, दोहा चाम म `| {.-४) 


भदिस्न मोटे अक्षर ~) 
सन्ध्या यजुर्वेदी ~) 
श्चस्द रूपवन्ति भ) 
धातु रूपादि >) 
सन्ध्या गुट न 
देवश्ुषि तर्पण ~) 
श्री तु्नसीदालतजी कत रामायण छपरही है 

स पजा =)॥ 
राभस्तव राज्ञ =) 


क्ष्मा स्तात्र ( लक्ष्मीजी सहारजशाभ्रलन्न 
रखनादहा तो इका पाठ अवश्य काजय 
फिर देखिये किसदा भडार मरही शं )॥ 
सख्ये पराण >) 
नवह स्ताच्न ( इतके ९८ फरनेस यहञ्छाध 
पकल्षाथमनि हाती ह पस्तक सृल्य भा एक &। 
आना है पतिर विल्लस्ब क्या करत € क्जय 
पाठ करके तत्कारु एत देख तजय 


विकृयाथं पुस्तके । 


गगाङुहुरी सस्ट्त (कविवर जगन्नाधभटछृत 
गंगा महाराणीको प्रक्षन्न करनेका एक सहज 
उपाये उक्त कावि न यहु स्ताते गाकर यवना 
ससगंके पातके इुटकारा पायाथात्त क्या 
अप्केपापां का नश्च होना कु दुष्करह) =) 


अजन बाता ) ॥ 
सध्या सामाजिक इश्वर भाथा साहुत 2४. 

- भगोपार स्स्‌ नाम सादा ]) ` 
,.* ॐ रेशमा पहा 1) , 
विष्ण स्स्‌ नाम सादा )) 
| % रशुमा पहा : £) 


चाणक्यनीति दपण भाषा टीका पाज्ञस्द +~) 
श्री भतहारश॒तक्त नीत, शगार, वेराम्यः मषा 
दीका क्षाहित सम्पण अति उत्तम बडे अक्षरम 
परहा हं शीव्हय तथ्यार होमा ॥ 


व ~+ ~~ 


 : बाबु दीपचन्द्‌ मेनेजर 





